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माकीनिर्याणशूलदशा «« 
भ्राताकी निर्याणशूलदशा ««« 
भगिनी पुत्र इन दोनोंकी 
निर्याणबझूल दशा 
ज्येष्ठ श्राताकी निर्याणशू- 
लूद्शा न 
पितवगकी नेर्याणशूलदशा 
तअत्रह्मदशा 
चतुर्थ बल 
चरदशामें क्रमव्युत्कम भद्‌ 
द्वारराशि ओर बाह्यराशि 
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श्रीपरमात्मने नम ॥ 
अख््थ्‌ 
भाषाटीकासहितानि 


| >> 6. म्िर्न &५ ही 0 
._ जमिनीयसूत्राणि । 
| ब-झयस्ययटक +हैं२(फेड्लफ 
यो हत्वा ध्वान्तमुख्ः सुरमयति जनान्योजयन्फममार्गे । 
 चाबल्लादेवेयांसि क्षिपति स विभजन्नात्तवान्सवंधमोन ॥ 
यत्तन्‍्थान छयपैत्य बजति यतिगणा बह् निवोणधाम । 
त॑ ध्यात्वा हत्सतरोजे तमिह विरचये जमिनेःसूत्रभाषाम्‌ ॥१॥ 
.यूव॑जन्माजित कमज्ञानसे अनुष्ठान किये हुए काशीवासादि निज 
बृत्तते जगतके उद्धार करनेकी इच्छावाले करुणासमुद्र जमिनिमुनि 
इस ग्रारिप्सित ग्रथके रोकनेवाले विश्नकी शान्तिके लिये श्रीशंकर 
भगवावको प्रणाम कर समस्त जनोंके शुभ अशुभ जतानेवाले 
जातकशाख्की रचना करनेको प्रतिज्ञा करते हैं ॥ १ ॥ 

उपदेश व्यास्यास्यामः ॥ ३ ॥ 


उकार इस अक्षरके स्वामी जो कि शंकरभगवान्‌ हैं तिनको 
णाम करते हैं अथवा जिस करके पूवजन्माजित शुभ अशुभ कर्मों- 
| का फल प्रगट किया जाता है ऐसे उपदेशनाम जातकशाल्लविशिषको 
'कहते हैं ॥ १ ॥ 


इस शाखत्रम अन्य शाखवतही दृष्टिक्चार हे अथवा अन्य शास्त्र 
से विलक्षण है इस संशयको दूर करते हुए कहते हैं । 


अभिपइयन्त्यक्षाणि ॥ २॥ पाइवभे च॥३॥ 
५ वक्षार शक पक! २ इस्वकषकषिसकोशि: की कक हल वताएगा 


तन 3७42-२६ 4 नम 3-44... «.-+++ 


*-" 23... > >> कक जब कक आल 


२ जैमिनीमसूत्राणि.. . अध्यायः १. 


कऋक्षनाम राशि अपने सन्मुख और पार्शराशिको देखते हैं । भाव 
यह है कि चरसंज्ञक मेष, करके, ठ॒ला, मकराशि अपने रा 
अश्म, एकादशराशिको देखते हैं और स्थिरसंज्ञक रेप, सिंह) बु- 


९ शक करे 


%/£ 


कि की 


२ +-++७३०4क 4-3 


पा | 
श्विक, कुम्मराशि अपने पष्ठ; तृतीय, नवमराशिको देखते ह और 
द्विस्वमावसंज्ञक मिथुन; कन्या, धंउु+ मीनराशि अपने चतुथ, 


सप्तम, दशमराशिको देखते हैं ॥ २ ॥ रे ॥ 
इसके अनन्तर ग्रहोंकाभी द्रष्टट्श्यभाव केहर्त 


वनश्निष्ठाश्व तद्त ॥ ४ | 


रा 
हं। 


तिन चरादिराशियोंमें स्थित हुए ग्रहभी उन चरादिराशियोंके 


समान राशिको देखते हैं । भाव यह है कि जिस प्रकार चरादिराशि 
अपने अध्मादि राशियोंको देखते हैं तिसी प्रकार चरादिस्थ अहभी 
अपनेसे अध्मादि राशियोंकी और उनपर युक्त हुए ग्रहोंकी 


>> +अिम ++--म 


३ इस प्रकारकी दृष्टिमें प्रमाण वृद्धकारिफाका है | “चरं घने बिना स्थास्थु 
स्थिरमन्त्यं विना चरम्‌ | झुग्मं स्वेन बिना युग्स पर्यतीत्ययसागस: ॥? अथ- 
चरराशि अपने द्वितीय स्थिरराशिको छोडकर अन्य समस्त स्थिरराशियोंको देखता 
है और स्थिरराशि अपने पिछले चरराशिको छोडकर अन्य समस्त चरराशियोंकों | 


देखता है और छिस्वभावराशि अपने प्रथम स्थानकों छोडकर अन्य समस्त द्विस्व- 


भाव राशियोंकों देखता है। अन्यज्ञ-'“चरा नाग ८ बाणे ५ श्र ११ राशीन्‍्स्वतों 
हैँ स्थिरा: पट ६ तृतीयां ३ क ९ राशीन्‌ क्रमेण। स्वतः झेऊलम ७ चेदस ४ 
पंक्तिमं १० च क्रमाद दिस्वभाव: प्रपश्यन्ति पूर्णस्‌ ॥', इति राशिपु. सिद्धम ॥ 
अथ राशिदृश्चिक्रम॒, 
मा | स्थिरसज्ञक. . 
कटा | में |क. तु. - 9, ब. कि.|मि 
०५५ । ए्‌ ०५०३ ०३ 


१ ( ९ ११४०९ 
(0८-0. $छऋाण। सर्य, छः (चित) वि 
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पाद३ १. | भाषादीकासहितानि | रे 
देखदा है । जैसे चरशाशिपर जो कि ग्रह स्थित हो वह ग्रह अपनेसे 
छ्‌ 


| २५ 


श ओर अष्टम, पश्चम, एकादश स्थान 


स्थित ग्रहोंको देखता है ओर जो क्षि ग्रह स्थिरराशिपर स्थित हो 


वह घष्ठ, ठृदीय, नवृधराश्ि और ग्रहोंकों देखता है और जो कि 
अह दिस्वभावराशिपर स्थित हो बह चतुर्थ, सप्तम, दशमराशि और 
ग्रहोंकी देखता है ॥ ४ ॥ 

(8 दूल्ड 


शुभागलछे पनसम्ृद्धिः ” इत्यादि प्रथमाध्यागके तृतीमपादस 
आया ह कि शु हो 
््‌ 


किसका नाम इसीका कहते ह्‌ | 
४] १५७७३ ९४ 
हा भाश्यशूलर पद ज कप निध् नायाथरा+ है) € 
पे ७) (४५६८०॥९५९ £| 5६९९७ ।५(५३* | ध्ु | 
च्यिध्धि प्राशियर हेयर कोटा पाप गिर ता 
जिम राश्षिक्रा विचार किया जावे उस शाशिक्ा निधाता नाम 
जो [2 कल 2 नम | 5 39 0 स् 
| कि देखनेवाला है उससे दार नाम चतुथे और भाग्य नाम 
फिजीफ उाेता पााउइलटाप प्घ्ट्प द्ब ५ ०7 | ता 
द्वितीय ओर शूछनाम एकादश स्थानपर जो ग्रह होव॑ वे ग्रह विचार 
कप 7 आय लिन त्र््ह 3 ह) 
ऊथ जानंदाल राशिक दखनवाढ अभ्रहकें अंगद्यासज्ञक होते ६ । 
अर बल्ले ००3० पेीष्टी मच 
अगशाका करेरांबा कहते हैं ॥५॥ 





१ इस प्रछार अहदश्टिमें वृद्धबाक्य ममाण हे । “चरस्य स्थिरग: पहये ट्स्थिरस्थ 

यस्थ तृमयगों निकठस्थ चिना अहस्‌ ॥?” अर्थ -स्थिरराशिपर 
स्थ्रिद्त हुआ अह चरराशिपर स्थित छुए अहको देखता हे परन्तु निकटक्के चरराशि- 
पर स्थित छुए प्रहको नहीं देखता हे इसी प्रकार निकटके स्थिरराशिपर स्थिर हुए 
अहको छोडकर अन्य स्थिरराशिपर स्थित हुए अहकों चरगाशिपर स्थित हुआ 
ग्रह देखता है ओर साथके द्विस्वभाव राशिस्थ अहको छोडकर ट्विस्वभावराशिस्थ 
अह शेप टद्विउ्वभावस्थ अहको देखता है ॥ 

“पिघातु:” इस सूत्र पदुक्की व्याख्या स्वाम्यादि आचायोंने तो “फल 
धातु:” इस अकार 'की है परन्तु यहांपर वृद्धावाक्य प्े- “द्वष्ट:” इस प्रकारध्ी 
अभिप्रेत है क्योंकि कहा है। “सत्र » पुण्य ११ बिना ४ भावाद हृष्टू राहु; 
जुभागंलस ।?? इस अथर्े कटपयादि ऋमकरके अक झ्हण करने योग्य हैं क्योंकि 
उन्हीं अक्ोंसे राशिमावज्ञान होता है | कटपयादि ऋमसे आये हुए अंक ३२ प्ले 
अधिक होवें तो १२ के सागसे बचा हुआ राशिभाव जानना | कदपयादि क्रमपरे 
अक ग्रहण करनमेमें प्राच्यकारिका प्रमाण है | “कटप्यवर्गमचरिह्द पिंडान्त्यरक्षरै- 
रंका:  निर्जिश्य'शुभ्यशय तथा स्वरे'केवलेफेथिंतमें१११४ जेथःककारस लेकर 


९! 


; 
|! 
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यह अगला शुभग्रह तथा पापग्रह गे योगसे होनेवाली 
कही बा | अब केवल पापग्रहोंके योगसे होनेवाली अगेलाको 


है ॥ 
कामस्था भ्ूयता पापानाम्‌ ॥ है ॥ 
पापग्रह अर्थात्‌ सम ओर कृष्ण पंचमीसे लेकर झुक पेंचमी- 
तकका चन्द्रमा और मड्ढल और पापग्रहोंके साथका बुध ओर 
शनेश्वर तथा राह और केत इनमेंसे तीन वा तीनसे अधिक पाप- 
ग्रह जिस राशिके तृतीयस्थानपर्‌ स्थित होवे तो उस राशिके देख- 
नवाले ग्रहके अगंलासंज्ञक होते हैं। सूत्रम पापग्रहोंका बाहुल्‍ये 
कहनेसे तृतीयस्थानपर एक वा दो पापग्रह होवें तो अगला नहीं 
होती है यह अगंला पापसंवन्धिनी कही ॥ ६ ॥ हा 
क. ख, ग॒, घ. छ, च, छ, ज, झ, ल, यहांतक और टकारसे छेकर ट, ठ. ड, ढ. 
ण, त, थ. द्‌. ध, न. यहांतक ओर पकारसे लेकर प, फ. व, भ.म. यहांतक ओर 
यकारसीे लेकर य रू व.श.प.स.ह. यहांतक इन चारों पिण्डॉें राशिभावसूचक 
अक्षर जिस संख्यापर हो उस संख्याको अहण कर वाम रीतिप्वे लिखता चला 
जाय | यदि संख्यामें नकार जकार आ जावें तो शून्य ले लेवे ओर यदि व्यज्ञन- 
वार्जित केवल स्वर आजाबे तौभी झून्य लेवे । यदि थह संझुया १२ से अधिक 
होवे तो १२ का भाग देवे । जो अंक शेप बचे चहही राशिभावसंज्ञक है | उदा- 
हरण--दार इस भावसूचक पदमें दुकारकी संख्या ८ है और रकारकी संख्या दो 
अय दोनोंको वाम गतिभ रखनेसे २८ हुए इनमें १२ का भाग देनेसे ४ घचे यह 
ही दारभावकी संख्या हे अर्थात्‌ चतुथस्थान दारसंज्ञक है | इसी प्रकार समस्त- 
भाव जानने चाहिये । संख्याक्रम चक्रमें हे । “' दारभाग्यश्यूलस्था: अर्गला 
निधातुः ”” इसमें विसर्गका छो श्र करनेपर सन्धि हुईं है | यह छान्‍्दुस है क्‍्यों- 
कि सूज्न भी उन्दोचत्‌ होते हैं इति ॥ 
कटपयादिसिख्याचक्रम . 
९|गरे|ध४|डः५|(चै६|छ७|ज८|झ९|चन० 
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आए ७र्णी ०..._"आाआआई वां पारी मामी अमल ७ 


य १|२९|(ल३|व ४|६०|प ६ |स७ऊ।दह्व८ 


३ ईस धूत्रकी फोई'प्रेस निधि आदुके पंण्डित ऐसी ब्यास्यां करन ह। पपपहाके 
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पांदश १. ] भाषादी कासहि तानि ! ८९ 


इसके अनन्तर प्रथम कही हुईं अगंलाके बाघा करनेवाले 
योगको कहते हैं । 


रिफनीचकामस्था विरोधिनः ॥ ७॥ 

जिस राशिका विचार किया जांवे उस राशिक देखनेवाले ग्रहके 
यदि दशमस्थानपर कोई ग्रह होवे तो चतुर्थ स्थानमें स्थित हुए 
अगेलछाकारक ग्रहका बाधक होता है और बारहवें स्थानपर यदि 
कोई ग्रह होवे तो द्वितीय स्थानमें स्थित हुए अंगंलाकारक ग्रहका 
बाधक होता है और यदि तृतीय स्थानपर स्थित कोई ग्रह होवे तो 
ग्यारहयें स्थानपर स्थित हुए अगंलाकारक ग्रहका विरोधी होता है । 
भाव यह हे कि चतुर्थ, द्वितीय, एकादश स्थानपर स्थित हुए अगे- 
लाकारक ग्रहोंकी भरगंछा तब नहीं होती हैं जब कि क्रमसे दहाम, 
हादश, तृतीय स्थानपर ग्रह स्थित होवें ॥ ७ ॥ 

इसक अनन्तर अगंलायोगके दूर करनेवाले योगकेभी दूर 

करनेवाले योगको कहते हैं ॥ 


न न्‍्यूना. विदलाश्व ॥ ८॥ 

यदि अगंलछाकारक ग्रहोंसे अगंलाके दूर करनेवाले ग्रह अलूप 
सखझ्यावाले हों अथवा अगंलाकारक ग्रहोंसे अगंलाके दर करनेवाले 
ग्रह निबल होवें .तो वह अगलाके दूर करनेवाले ग्रह अर्गलायोगको 
दूर नहीं कर सकते हैं। भाव यह है कि जैसे अगंलाकारक ग्रह दो 
होव॑ और अगेलाके दूर करनेवाला एकही होवे तौ अगंलायोग 
रहता है और यदि अगंलाकारक ग्रहोंसे अगंलाप्रतिबंधक ग्रह 
निरबली होव॑ तोभी अगंेलायोग रहता है । 


मध्यमें जो अधिक अंशचाला हो वह यदि तृतीय स्थानपर होवे तो अगछा होचे 
है। यह व्याख्या सूत्राक्षरंसि असंगत प्रतीत होवे है क्‍योंकि सूत्रसे तौ पाप- 
वाहुल्यही सिद्ध होता है | अन्य अगैछाके बाधक योग हैं परन्तु तृतीयस्थान- 
स्थित बहु पापग्रहोंकर करी हुईं अगेलाका कोई बाधक योग नहीं है इस कारण 
यह '्यूत्र थक कियाःहे बृबेसृत्रम संमिस्ित मंहीं' किया. [शए2०१४७ए ०05क्राए०0म 





६ जैमिनीयसूत्राणि । | अध्याय १. 
ग्रहोंका बल अगाडी केद्रग ॥ <॥ अप 
इसके अनन्तर अग॒ंलाकारक और अग्गलाग्रतिबन्धक 
योगको कहते है । 
प्राग्वत जिकोणे ॥ ९॥ 
त्रिकोणनाम पचस और नवम स्थानम अह होनेपर पूवद 


पे 


अगर और अगेलापतिबन्धक योग होता हैं। भाव यह है के | 
जिस राशिका विचार किया जावे उस राशिफे देखनवाल अहके 


पेचम स्थानमें अह होवें तो अरगंठा होवे है और यदि उसी दंखन- 
बाझे ग्रहसे नवम स्थामम कोई ग्रह होवें तो अगेलाम्तिबन्धकथोग 
होता है परंतु नवमस्थानस्थित ग्रह अल्प संख्यावाले और निबंली 


होवें तो पेचम स्थानस्थित ग्रहकी अगंकाकों दूर नहीं कर 
सकते ३ ॥ ९ ॥ 


हि अचल बन नल िाीाााा७७७४शएएएाा 
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क ९ ्ज [«-] चे घ्प य्‌ ६ 
९ अगलाकारक योग ओर शग्गेरूप्रतिवन्धक योग वृद्धोंनेभी कहे हैं। “सयर२ 


पुण्य १३ बिना ४ भावाद द्वप्ट राहु: छुमार्गलज़ू | स्छुटां १९ ग ३ ज्लेय १० 
भावात्त चिपरीतागढ ब्रिह:॥ ” धथ- जिस राशिका चिचार किया जाने उस रा 
के देखनेबाले ग्रहसि सयनाम द्वितीय आर पुण्यनाम एकादश ओर विनानास चतुर्थ 
स्थानपर कोई ग्रह होवे तो अगला होचे है परन्तु उक्त स्थानपर राहु होचे तो झुभ 
अग॒छाहोवे ६ भोर यदि उसी देखनेवाले ग्रहसि स्फुट नाम द्वादुश जोर अग नाम 
तृतीय ओर ज्ञेय दशम भावसें ग्रह होवे तो ऋमसे द्वितीय एकादश चतुर्थ स्थान- 
स्थित अगेलाकारक ग्रहोंके प्रतियन्धक होचेईं अर्थात्‌ अगेलाकेदूर करनेवालेहोंतेह 
यदि कहो कि दार ४ भाग्य ३ शूलेत्यादि सृूत्रमें शान्त ५७ पदके अहणसे 
आर रिःफ १० नीचेत्यादि सूत्र घातु ' पदुके ग्रहणसे अगंछा ओर जअगेछाग्रति- 
बन्धक योगका छाभ होही सक्ता फिर “प्राग्वत्‌ त्रिकोण” इस सूत्रकी रचना 
व्यर्थ क्यों करी ? समाधान-“ विपरीत केतो:” 'इस सूत्रमं केतुकी जो कि 
अगेला आर अग्रेछ्ाप्रतिबन्धक योगमें विपरीता कही है वह ब्रिक्नोणनाम पंचम 
ओर नवमस्थानकेही विषेकही है। न कि अन्य स्थानोंके विषे इस कारण 
“ आग्वत्‌ तरिक्रोणे ”” इस सूत्रकी एथकू आवश्यकता है! यदि इस सूत्रको 
प्रथकू न करते तो दारभाग्यशुलेपु इत्यादि कम केतुकृत चिपसीता द्ध हो 
जाती और जो कि कोई एक आचायोंने कहा कि “ प्राग्वत्‌ ब्रिकोणे ?” 
इस सूत्रफ्े प्थक्‌ करनेके सामथ्यरं यह अर्गेला अग्रतिवंन्धक है। यदि उन 
आर्चायकि भत्ते थह अगली अपेतिवन्धक हॉपीतों प्रपिंगत कामस्था तु मूयसा” 


_+ >> 
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पादृ३ १. | भाषाटीकासहितानि । ७ 
इसके अनन्तर क्ेठुप्रहके लिये कुछ विशष कहते हैं । 
शत जन्नन्न् 9 
विपरीत केतों; ॥ १० ॥ 

केतुग्रहका नवम अर्गलास्थान हे और पश्चम अगेलाग्रतिबन्धक 
स्थान है। भाव यह हैं कि केतुके कोई ग्रह नवम स्थानमें स्थित 
होवे तो अर्गछा होगे है और उसी केतुके कोई ग्रह अढ्प संख्या 
और निबेल्वदोषदर्जित होकर पेचम्त स्थानमेभी स्थित होवे तो 
नवमस्थानस्थित अहकी अगला नहीं होवे है ॥ १० ॥ 


इस अ्रथम विशेषकर कारकोंके फछादेश किया जाता है इस 


|. 


'रद्को दिखाते हैं । 


नाल ततानामंहान दा 3 3॥ 
सबसे लेकर झनमेश्वश्पंयत सात अरह अथवा राइप्रेत आठ 
अहोक्षे मध्य जो कि अह अंश कलादिककर सब ग्रहोंसे अधिक 
होंगे तो वह भ्ह आत्मकारक होता हे। भाव यह हें कि सूय, 
चंद्रमा, भोग; बुध #गु, शनि, राहु इन ग्रहोंप जिस पअ्रह 
अश अधिक होव॑ अथवा अंशोंके बराबर होनेषर कला वा विक- 
राही अधिक होंथे तो वह ग्रह आत्मकारक होता है और यदि दो 
तीन ग्रहोंके अंश कछा विकला सच बराबर होवें तो उनमें जो कि 


त्मापिकः कला 


सूत्रके अचन्तर इसकी रचना होती ओर जो यह कहो कि “' विपरीत केतो: *' 
इसकर केतुछूत विपरीतता सब जगह हो सक्ती हे सो भी नहीं क्‍योंकि '“कासस्था ?? 
इत्यादि सूत्नके अनन्तर “' प्राग्वत्‌ ” यह सूत्र होता ठो केतुकृत विपरीतता सब 
जगह हो सक्ती परन्तु “'प्राग्वत्‌)' इस सूतन्रके अनमन्तर “विपरीत केतो:”' इस सूत्रके 
रचनेपते ““ प्राग्वत्‌”” इसी सूत्रमेंही केतुकृत विपरीतता है न कि अन्य जगह ओर 
जो यह कहो कि “' विपरीत केतो: ”” इस सूत्रका अगले  आत्माधिक: ?' इत्यादि 
सूत्रम अन्चय हो सक्ता 8 सोभी नहीं क्योंकि “ अष्टानां दा”! यह जो कि पद 
सूत्रमं ए्थकू रचा हे इसीके सामथप्रही राहुको न्‍्यूनांश होनेपर कारकत्वक्रा छाम 
गया है फिर इस अन्वयकी तो व्यर्थंताही रही ओर जो यह हो कि “अष्टानां 
वा ?? व्यह, पदसूचमें अगस्त कहै। सो इसमें कुछ प्स्ताण नहीं।'है-व0५ ०0४०७ 


| 
८ जेमिनीयसूत्राणि । [ अध्यायः ९. 


चली होगे सोही आत्मकारक होता है और दो तीन ग्होके अशा- | 
दिककी समता होनेपर बलवान स्थिग्कारकसेही तत्तत्कारकोंका क्‍ 
विचार करने योग्य है। जैंस प्रथण आत्मकारकके देखनेमंदी दो 
तीन ग्रहोंके अशादि समान होबें तो उनमे जो कि बढ्ी होय उस- 
सेही आत्मकारक जाने इसी प्रकार अन्य कारकोंका विचार 
करे ॥ ११॥ लि 5255० 220८८ 
शेड्रा-“आत्माधिक: कछादिभिनभोगोष्टानाम ऐसा पाठ थोडा होनेसे होवो! द 
समाधान-सूत्रमें “ अष्टानां वा?” इस अधिक पदके स्थित होनेसे सर्वे अह[ के 
अशों से राहुके कम अंश होनेकरही आत्मकारकता होती है इस वःतकि जतानेके | 
लिये “* अष्टानां वा ” यह पद घथक्‌ कहा है । क्योंकि राहुकी चिपरीत गति होनेसे | 
राहुके कम अशहोनेकरही राहुकी अधिकता है ।नभोगोष्टानाम ऐसा यदि पाठहोता 
तो अन्य अहकी रीतिकर राहुकीमी अधिकता प्रतीत होसक्ती सोहे नहीं इस कारण 
राहुकी न्‍्यूनताही अधिकता मानी जाती है। दूसरा कारण यह है कि जब कि दो 
तीन गहोंका ब्रह्मत्व योगमें प्रसंग होता है तब “राहोयाँगे विपरीतम्‌ 'इस छ्विती* : 
याध्यायके प्रथमपादसंबन्धी५० सूत्र॒कर राहुके योगमात्रसे ही कम अंशवाछा झह- _ 
ब्रह्मा होता हे फिर स्वयं राहुको कम अश होनेसे कारक होनेमें क्या आश्रय है।. 
यहांपर वृद्धवाक्यभी है कारकनिर्णयमें ** सागाधिकः कारकःस्यादृब्पभागोडन्त्य- 
कारक: । मध्यांशों मध्यखंट: स्याहुपखटे: स एवं हि ॥ ?” फदाचित्‌ कहो कि इस , 
वृद्धवाक्यसि तो ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि राहु अब्पांश होनेपर आत्सकारक 
होता है तहां कहते हैं कि शास्रप्रसिद्ध होनेसे घालभी ऐसा जानते हैं कि राहु अल्पां- 
शही अधिक माना जाता है इसी कारण एथक्‌ करके नहीं कहा है। राहुके अ्पांश 
हो नेपर कारकत्व होनेमें वृद्धवाक्यान्तरभी है “ मेपाग्रपसब्यमार्गेण राहुकेतू न | 
कारकों | ?? अर्थ-राहु केतू दक्षिणमार्ग अर्थात्‌ मेषवृषादि क्रमकरके कारक नहीं हो द 
सक्ते किन्तु विपरीत क्रमकरके कारक होते हैं | कारकनिर्णयमें राशियोंकी अधिकता | 
अपेक्षित नहीं है किन्तु अशादिकी अधिकता अपेक्षित है यह संप्रदाय है । अथवा | 
अंशादिककर दो अह घराबर होवेंगे तो सप्तम कारक नहीं होगा इस कारण राहुका' 
भी ग्रहण किया है । ६ अष्टानां वा ?? इस पदके द्वारा और जो कि प्रेमनिध्चि | 
आदिकोंने “ विपरीत केतो: ?? इस सूत्रका ““ आत्माधिक: ? इस सूत्रमें देहलीदी- 
पकनन्‍्यायकर अन्वय किणा है सो अयुक्त है। क्योंकि सूर्यादिक्रम स्यागकर प्रथम 
केतुका निरूपण करना अयोग्य है और ऐसा अर्थभी नहीं हो सकता कि राहुकी अशा- 
घिकतासे कारकता है ओर केतुजी अल्पांशतासे कारकता है क्योंकि राहु केतुके 
अश्ादि बराबर रहते हैं। शंका-अह तो नो हैं फिर सूत्रमें “* नवानाम ?? ऐसा 
क्यों नहीं कहा ! समाधान-राहु केतु अशादि समान होते हैं इस कारण अन्य- 
कीरफ नहीं'हो 'सक्ता सीसे' “० अहम: थेह पढे पूनम उचित है" 
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पाद१ १. ] भाषाटीकासहितानि । ९, 
इसके अनन्तर आत्मकारकका उत्कषे कहते हैं । 
स्‌ इशष्ट बन्धमोक्षयोः ॥ १२ ॥ 
सो यह कहा हुआ आत्मकारक नीच राशि पापयोगसे वन्धनका 
स्वामी होता है और उच्चादि राशि शुभयोगसे मोक्षका स्वामी 
होता है। भाव यह है कि नीच तथा पापग्रहसे मुक्त होकर 
आत्मकारक अपने दशान्तदेशाम वधनादि दुःख देनेवाला होता 
है और उच्चादि शुभग्रहसे युक्त होकर आत्मकारक अपने दशान्त- 
देशाम अन्यग्रहके बलठसे बंधे हुएका भी मोक्षणकत्तों होवे है 
अथवा आत्मकारक प्रतिकूल होकर पापकम प्रवृत्तिद्दार संताररूप 
बन्धन देनेवाछा होता है और अनुकूल होकर ज्ञान काशीवासादि 
साधनोंकर मोक्षकर्तों होवे हैं ॥ १२ ॥ 
इसके अनन्तर अमात्यकारक कहते हैं । 
तस्थानुस्रणादमात्यः ॥ १ ३ ॥ 
उस आत्मकारक ग्रहसे जो कि न्‍्यून अंशादिवाला ग्रह है वह 
अमात्यकारक होता है । भाव यह है कि आत्मकारकसे जिस 
ग्रहके अंश कलादि कम होथें वह ग्रह अमात्यकारक होता है। 
अमात्यकारक ग्रह उच्चादिमं स्थित हो वा शुभग्रहसे युक्त होवे तो 
राजा वा मन्त्री वा स्वामी इत्यादिकोंसे सुख होता है और नीचादि 
स्थानमें स्थित हो वा पापग्रहसे यक्त हो तो गजादिकोंसे अधिक 
दुश्खादि होता है ॥ १३ ॥ 
इसके अनन्तर आतृकारक कहते हैं । 


तस्य आता ॥ ३४ ॥ 
और उस अमात्यकारक ग्रहसे जिस ग्रहके अंशादि कम होवें 
वह भ्रातकारक होता है । आतकारकसे आतादि सुखदुश्ख दिका 
निर्णय होता है ॥ १४ ॥ 
इसके अनंतर मातृकारक कहते हैं । 


गाता 
(.(.-0. 5ए०॥ ०2 । «गीता. ही । ५ ||. क्‍)शा72८त एए ९७९०7 


१० जैमिनीयघृत्राणि । [ अध्याय: १. 


भातकारक गहसे मित्त ग्रईके अंशकछादि कर्म हो पह मातृ- 
कारक होता है । माद्कारकसे मात्रादि्ुखढुगखादिका लजय 
होता है ॥ १५ ॥ 76% 
इसके अनंतर पृत्रकारक कहते हैं । 
तस्य पुआ। | १३ | | 
मात॒कारक ग्रहसे जिस अहके अशकछादि केम होव॑ वह पुत्र- 
कारक हो है । पुत्रक्नारकसे पुत्रादि छुखदुःखादिका निर्णय | 
होता हैं ॥ १६ ॥ े क्‍ 
इसके अनंतर ज्ञातिकारक फहले है । द 
तस्य ज्ञतिः ॥ १७ || क्‍ 
पुश्रकारकसे जिस अहके अंशकलादे कप होवे बह ग्रह शाति 
दारक होता है । ज्ञातिकारकप् ज्ञातिका निणेय होता है ॥ १७ ॥ 


कि. | 


इसके अन॑तर दारकारक कहते हैं । 
तत्व दीशश्र ॥ ३८ ॥ क्‍ 
ज्ञातिकारक अहसे जिस अ्हके अंशकलादि कमर होवें. वह अह 
ख्रीकारक होता हैं । खीकारकसे खीसंपेधी विचार कत्तेव्य ह॥१4॥ 
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इसके अन॑तर पुत्रकारककों मतांतरसे कहते हैं ! 3 


>> त+- 3 पत्ताम म्ति ! 
आात्रा पह पुन्नर्भर्क समोमनान्त ॥ 3९॥ 
मातकारकतेही पुत्रकारकका विचार करोव्य है ऐसा कोई 
आचांग कहते हैं अयोत्‌ मातृपुत्रकारकोंको एकही कहते हैं ॥१९०॥ 
इस अकार चरकारक कहनेके अनंतर स्थिरकारक कहते हैं 
दिन प्रथम ममिन्यादिकारकोंको दिखाते हैं । 
भगिन्‍्यारतः इयालः कनीयाझ्मनी चेति ॥२०॥ 


और नाम मेगछुसे भगिनी नाम बहिनी और ज्ञाल और छोग 





१ सूचलें चकार नहीं कहे हुएके कहनेके अर्थ है. समस्थिरकारक पदोपपदादि- 
सभी रस्रीविचार कत्तेव्य है। केवछ दारकारकपैही नहीं इस वार्त्ताको चकार 
जपिपती क्लैगा। खागन्राध्ाते (जा (/090प]) - ५४९१७ 'फरिंताा ४३६१७. [)श9॥260 एए ९(द्यो2णा। 


मेँ... 


_>+.१ ना । 


न्द्र १ डे & ६4 


द९. | भाषादी कासडितानि । ४ ११ 


आता और जननी नाम्र माता यह्द स 
दस्थानम दा शुमभअ्रहदधक्त हा दा के 


कि 5 


और यदि नीचादि पापग्रहडुक्त होंगे सी भगिन्‍्यादिका दु 
इसी प्रकार अन्य जगहमी विचार क्तेब्य हैं ॥ २० ॥ 
5 हट ७ 0 छ्टक 


श्सप्क अनतर स्पू | तला।ड । प्ज्नोंक्ो फहत तु 


शातुरादयों बन्धवों मातृसजालीया इत्युत्तरतः ॥२१॥ 

भोगसे उत्तर जो कि इध है. तिससे मातुझ और आदिपद्से 
मामाके आता भगिनी आदिक और बन्शुजन और माताकी 
सपत्मी बह विचारे ॥ २१ ॥ 

इसके अनन्तर पितामहादिकारकोंकों कहते हैं । 

'पेतासइ: ॥॥ ५३ ५ ३ ५ ि दे 

गुरुपख नाप बृरस्यत्यादिकसे पित्तामह नाम पिताका पिता 
और स्वामी और पएुच्च यह सब विचारे । भाव यह है कि बृहरुपति 
से पिदाका पिता और झुक्कसे सवारी और शंनेश्वरसे पुत्नका विचार 
क्तव्य है ॥ २२ 
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जब कि दो तीन ग्रहोंके अंशकलादि समान होते हैं 
तब मिसगे बलसही कारक वियारा जाता है इस 


कारण निम्रगंबछ कहते हैं । 
मन्दोज्यायान्‌ अहयु ॥ २४ ॥| 
मन्द नाम शनेश्वर सातों ग्रहोंभ दुबंठ है। भाद यह हैं कि 
निसं बल्स शनेअ्रादिक हतुरोता , बढ़ी, .हैं..! जैसे, , शत शषरसे 


| 

१२ जैमिनीयसत्राणि।. 2 अध्यायः है. | 
अधिक बली भौम और भौमसे बध और ब॒धसे बृहरपति ओर 
नृहस्पतिस शुक्र और झुक़से चन्द्रम और चन्द्रमासे सूय॑ अधिक 
बली है ॥ २४७ ॥ 8 क व 3 । 

इसके अनन्तर चर दक्ाके वर्ष साधनेमें उपयोगी होनेसे 

विषम समराशिभेद कर गणना कहते है । क्‍ 
पिषस 2 | 

प्राची वृत्तिवषिमभेषु ॥ २८ ॥ सा 

. विषमसंज्ञक जो कि मेष; मिथुन, सिंह) तुठा, पु डैस्‍्म ये उस 

राशि हैं। इनके विपे क्रमसे गणना होती है । जैसे मेष, इष, मिथुन दइ 


इत्यादि रीतिस ॥ २५ ॥ | यर 
परावृत्त्योत्तेषु ॥ २६ ॥ क्‍ ! 


उत्तर नाम समराशि अर्थात्‌ जो कि बृष, करे, कन्या, वृश्चिक, गा 
मकर। मीन ये राशि हैं इन राशियोंके विंषे उलटे क्रमसे गणना! 
होती है। जैसे बृष, मेष, मीन कुम्म इत्यादि रीतिसे गणना 
होती है ॥ २६॥ लि 
इसके अनन्तर क्रमब्युत्कपगणनाकी विपतीतता कहते हैं । | तीः 
न क्वचित्‌ ॥ २७ ॥ हि 
. कहाँ विषमराशियोंके विषे क्रम नहीं है और कहों समराशियों जो 
के वि व्युत्कम नहीं है। भाव यह है विषमराशि सिंह और कुम्म उः 
में ऋ्से गणना नहीं होती है किन्तु उलटे क्रमंस गणना होती है| धर 
और समराश्नि वृष और वृश्चिकर्म उलटे ऋमसे गणना नहीं होती * 
किन्तु सीधे ऋमसे गणना होती है ॥ २७ | जि 
हे 2 बल बृहजातकमें कहा है । “शक्ुब॒गुश्चराद्यावृद्धितो वीये-| ये 
वन्तः । अथ-शनश्वर, कुज, बुध, बृहस्पति, झुक्त, चंद्र, सू 
दूसरेसि अधिक बरी है ॥ ः 5 हमे आओ 
२ शफा सूत्रमं तो क्चित्पदका प्रयोग है | सिंह कुम्म ओर वश्चिक वष इन ् 
राशियोंकातो ग्रहण नहींहे फिर भ।वार्थमें सिंहकुम्म और वृष बॉ भिकेंका पाई 8: 
हो! समाधान-परंपराकर वृद्धोंति सुना है।' 'क्रमाद वृषे वृश्चिके च ब्यत्क्रमास्कु- है 
म्ससिहयो: 4) अरे वृपवृद्चिकके “व्रिपे ऋस सै और सिंह क्ृम्भके! विषे उलटे ऋम सै | है 


पादः १. ] भाषाटीकासहितानि । १३ 


इसके अनन्तर तत्तद्राशिके दशावर्ष लानेके लिये 
अवाध दिखाते हैं । 


नाथान्ताः समाः प्रायेण ॥ २८॥ 


.  राशिके स्वामिपर्यन्त जितनी संख्या होवे उतनेही वर्ष उस 
'राशिके बहुधाकर होते हैं । भाव यह है कि जिस राशिका स्वामी 
उस राशिसे जितनी संख्यापर हो उतनेही वषे उस राशिके चर- 
'दशामे होते हैं | जैसे मेषराशिका स्वामी मेगल मेष राशिसे द्विती- 
यस्थानपर होवे तो एक वर्ष तृतीयपर होवे तो दो वर्ष इसी ऋमसे 
बारहवें होवें तो ग्यारह वर्ष मेष राशिके चरदशामें माने जांयगे 
और यदि स्वामी उसी निजराशिमें स्थित होवे तो बारह वर्ष उस 
| राशिके माने जावेंगे। ॥ २८ ॥ 


हे 
॥ 
द 
॥ 
| 
| 
॥ 
| 





| गिने १ | शका--इच सूत्रोंका तो फलित्तार्थसंग्रह यह हुआ । “मेपादिन्रिन्रिभशय 
| पदमोजपदे क्रमात्‌ | दुशाव्दानयने कार्या गणना ब्युत्क्रमात्समे ॥! अर्थ--मेपादि 
| तीन २ राशियोंका पद होता है । विषमपदुमें तो क्रमसे गिने आओर समपदमें 
| दशा घर्ष छानेसें उछटे क्रमले गिने ३ | इस फलिताथंसे “प्राची वृत्तिविषमपदे, 
| परावृत््योत्तरे” इस अकार दोही पुत्र कहने थे फिर इस शकार केसे नहीं कहे । 
| जो इतना फेरकर अर्थ तीन २ सूत्रोंमें किया | समाधान--“यावर्दीशाश्नयपद्‌- 
| झक्षाणास्‌ ?? इस सुत्रके चक्तन्य होनेसे संदेहके भयसे नहीं कहा ओर “'मातृ- 
| धर्मयो: सामान्य विपरीतमोजकूटयों: *” इस द्वितीयाध्यायके चतुर्थपादफ्के २२ 
। सून्नके वक्तव्य होनेसिभी नहीं कहा ॥ 
।' ॥ स्वामीके निज राशिमें स्थित होनेति उस रासिके बारह वर्ष होते हैं। इसमें वृद्ध- 
द घचन प्रमाण है | “ तस्मात्तदीशपयन्त संख्यामन्न दशा विदुः | वर्षद्वाद्शकं तप्न न 
चेढ़ेके विनिर्दिशित्‌॥ ?? अथे-राशिके वर्ष वह जानने जो कि संख्या स्वामि पय  नत हो वे 
| और जो स्वामी राशि एकही स्थानमें स्थित होवे तो उस राशिके बारह वर्ष जानने 
+ और जो स्वामी अपनी राशिमें स्थित न होवे तो एकही वर्ष ग्रहण करे ऐसा कोई एक 
आघचार्य कहते हैं। इसी कथनपी “'प्रायेण'? इस सूत्रपद्॒ते “नाथान्ता: समा: ”' इसका 
निषेध जनाया गया है और सूत्रमें “प्रायेण'' यह जो कि पद्‌ विद्यमान है इसकर 
यह जनाया गया कि जो स्वामी उच्च होवे तो दशामें राशिका एक वर्ष बढ जाता है 
| और जो स्वामी नीच शोवे तो राशिका एक वर्ष छट जाता है सो वृद्धोंने कहाभी 
| है। “उच्चखेटस्य सक्भावेबर्षमेकेजिनि:क्षिप्रेव। सथेत नी चखदस्थ/बरषषेसेक  दिद्ो घर - 


१७ जमिमीयसन्नाणि । 
>> ५ ो 


इसके अनंतर फलविशषक जन नेंके छि ये राशियोंका 
द नाम आरूढस्थान कहते हैं । 


यावदी शाश्रय पद्यक्षाणास्‌ ॥ ९९ ॥ 




















येत्‌ ॥? अर्थ तो पूत्र कहहा दिया हैं 
कि वृश्चिक भार छुम्मके दूं! * स्वामी है 
राह राजानावलिकुम्भयो: | छुशलार। केतुर/।ह बुक: ततन्न ि 
तब्न न चेदेक वीनिर्दिशेत्‌।*! अर्थ-वृचिक राशिक्े संग और कंतु दीवा धन हे 
और कृम्भराशिके शर्ेश्वर भर राहु ये दोनों राजा हैं भाव थह है क्रि वृश्चिक 
राशिका राजा मंगल और केतु दोनोंसें पे अकेला नहीं हो सकता फिम्तु दोनाही राजा 
है। ये दोनों मिछकर अपने राशिपर स्थित होव तो उस राशिके वार्ड वर्ष होते हैं 
ओऔं यदि अपने रशिपर एकही एक स्थित होचे तो स्वासा नहीं है आर उस शशिक्के 


वारह व्षभी नहीं हो सक्कते आर यदि जिस स्थानमें ये दोनों मसिरूकर स्थित होच 
तो उस स्थानतक गिनमेसे जितनी संख्या होवे वह वर्ष इन वृश्चिक मकर राशि- 


थतो यदि ॥ वर्षद्वादश के 


“प्रापेण'* इसी पद्से यही जनायथा गया है 
। प्रमाण वृद्धवाक्‍्य है । “ कछुजर्सारी केतु 


+ >अन्‍--०>4क 


योंके होते है ओर जो दोनों स्वामी मिश्न २ स्थानपर स्थित होव ता उनमें जो कि _ 


स्वामी वऊुचानू्‌ होवे उस स्वामीके स्थानतक गिननेसे राशिक वध भहण रे ऐस 
वृद्धोंगे कहाभी है। “' हिनाथक्षेत्रयोरञ्ञ निणेय: कथ्यतेडधुना। एुक: स्वक्षेत्रगा3- 
न्यस्तु परत्र यदि संस्थित ॥ तदान्यत्र स्थित बाये परिशुद्ध दशा नयेत्‌ । ', अर्थ- 
दो स्वामियोंके राशिका निर्णय कहा है । पुक अह तो अपने राशिपर स्थित 

और दूसरा अन्य राशिपर स्थित होवे तो जो कि अह अन्य राशिपर स्थित हे 
डउसतक शिनकर दो स्वामीवाले राशिकों दशा कावे | “ द्वावप्यन्यक्षगो दा चेत्स 
ग्रहों बछवान्‌ भचेत्‌ । अहयोगससानस्वे चिन्त्यं राशिवलाद्वछस ॥ चरस्थिर- 
द्विस्वभादा: ऋमात्स्युवेझशालिन: । राशिसत्वससानत्वे वहुचर्धा बली सचेत ॥ ”? 
अर्थ-जो दोनों स्वामी अपने राशिस अन्य राशिपर स्थित होथें तो उनमें जो कि 
वरूबान्‌ हो उसतक गिनकर राशिके वर्षोका निश्चय करे। यदि दोनों स्वामी 
बलवान होगे तो राशिवश्वसिही घर जाने अर्थात्‌ जो अह राशियरूसिे बलौी होवे 
उसतक गिनकर राशिवदाका निणय करें ओर यदि दोनों स्वासियोंका राशिवलभी 
समान होदे तो जिस झ्रहुतक गिननेत्ते अधिक चर्ष आधे उस ग्रहतक गणना करे | 
चर स्थिर ट्विस्वभाव यह राश क्रमस बली होते साद यह है कि चरसंज्ञक 
राशिप स्थिरसेशक राशि बी है ओर स्थिर राशिपे द्विस्वभावराशि बली है । 
४एक: स्योच्गतस्त्वन्थः परत्र यदि संस्थित:। ग्राहयेदुचचखेटस्थ राशिमन्य॑चविहाय 


वे पी माथ/स्ता /इतिए॑ेत्याथो' बहु पत्तों दवापम् ५०कसेति)बहुंचपी उसी स्व॒राशई- 
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पादः १. ] भाषादी कासहितानि । २५ 
जितनी संख्यापर जिस राशिका स्वामी हो उस रुवामीसे 
उतनी संरू्यापर जो कि राशि होंदे वह राशि उस राशिका आडू- 
ढस्थान होता है। भाव यह है कि जिस राशिका स्वामी अपनी 
राशिसे जितनी संख्यापर हो उतनी संख्या स्वामीसे लेकर जहां 








रग: खग;ः ॥ एवं सर्च समालोच्य जातस्य दिघने वदेत्‌ ।”” अर्थ-दोनों स्वासमि- 
योंसें एक स्वार्सी उचच्चका होवे और दूसरा जन्य स्थानपर होवे तो उस स्वामीतक 
गिने जो कि उच्चका होवे और यदि दोनों स्वासियोंसें एक उच्चका होवे ओर 
दूसरा बहुत वर्षोबाला होवे तोभी उसी ग्रहतक गणना करे जो कि अह उच्चका 
होवे इस प्रकार दशा दिचार करके उत्पक्ष हुएका निधन कहे ओरभी वृद्धोंने 
राशिवल कहा है | “न्यासयोर््रेहहीनत्वे वेकस्यान्पेन संयुतों | आह्यो राशिग्रेहा- 
भावस्तत्स्वाम्युच्च॑ गतो यादि ॥ एकत्र स्वक्षय: खेटश्ान्यत्र हो गहो यदि। 
ग्रहद्दययु ति हित्वा झाहयेत्पूर्वभ छुधी: ॥”! अभ्र-छश्न ओर सप्तमस्थान इन दोसनोंमें 
अह व होथे अथवा दोनोंके मध्यमें एक स्थ'नपर स्वासीके चिना कोई अह होबे तो 
उन दोसोंसें जो कि राशि न्यायकर निर्बेछ होवे वहृही राशि तब बलवान: होता 
है| जब कि उस राशिक्का स्वामी उच्चका होथे तो ओर अन्य अहयुक्त राशि वल- 
वान्‌ नहीं हो सकता और एक राशिमें तो स्वक्षेत्री अह होवे ओर अन्य राशियमें दो 
ग्रह होथे तो उसमें जो कि राशि स्वाभियुक्त होवे वही राशि बलूबान्‌ होता है न 
कि दो ग्रहयुक्त राशि बलवान हो सकता है। राशियोंके स्वामी तथा उच्च अन्य 
जातक जानने | * क्षितिजसितन्नचंद्ररविलोग्यसिताचलिजाः । सुरणुरुमंदलोरि- 
गुरवश्च अह्ांशकपा: ॥ ? अर्थ-संगलछ, छुख्त, बुध, घंद्र सूये, छुए, छुक्त, संगल 
गुरु, शर्नेशर, झानेश्वर, बृहस्पति, ये ऋमसे मेषादि राशियोंके स्वासी हैं । *अज- 
वृषभसरूगांगनाछुछीरा झपवणिजों च दिवाकरादितुज्ञा: | दृशसिखिम्रजुयुक्तिथो- 
स्व्रियांशे झिनवकविशतिशिश्र तेबस्तनीचा: ॥ ?? अ्थ-सूर्य भेपके १० अशतक, 
चन्द्रमा वृषके ३ अशतक, मंगल सकरके २८ अशतक, मुध कम्याके ५७ अश- 
तक, बृहस्पति कर्केके ७ अशतक, छुक्त मीनके २७ अशतक, शनेश्वर तुझाके २० 
ऊशतक उच्चका होता है और यही ग्रह सातदे शशिसें नीच होता है | इस प्रकार 
ग्रह ओर राशिबलका चरदश्यामें विचार करे पंचमें पदुऋमात्‌ प्राक्मत्यवत्वम्र ' 
इस द्वितीय अध्यायके उृतीयपादके २८ सूजके अभिप्नायस् जो ऊूप्नले नवसमें 
विपमपद्‌ होचे तो तछु, धन, आ्रात, सुदृद आदिकोंकी दशाका भोग होता है ओर 
याद समपद्‌ होवे तो तझु, व्यय, आय, कर्म आदिकोंकी दशाक्ा भोग होता है । 
दशाके आरम्भकी जवधि है। “चरदशायामत्र कुमः केतु: इस हिंतीय।ध्यायदे 


तृतीय /पादुफे ०२४ छूबके अभिष्ायसि:दृस' दुल्ाका/ नाऊ़ हर बजा: ॥॥ ९(>गाए07 


१६ जेमिनीयसत्राणि । 


| अध्यांयः १. 


समाप्त होवे वह स्थान उस राशिका आरूढस्थान होता है. ॥ २९ ॥ 
इसके अनन्तंरं आरूढपदका उदाहरण दो सत्रोंसे कहते है । 


. स्वस्थे दाराः ॥ ३० ॥ 


ठुमसे चतुर्थ स्थानमें लम्नस्वामी स्थित होवे तो सप्तमस्थ राशि _ 


लग्मका आरूढस्थान है ॥ ३० ॥ 
मुतस्थे जन्म ॥ ३१ ॥ 


लम्मसे रम्नस्वामी सुत नाम सप्तमस्थानमें स्थित होवे तो लप्नका 


आरूढपद लग्नराशिही होता है ॥ २३१ ॥ 


इसके अनन्तर भावराशियोंक वर्णद्स्थान कहते है । 


सर्वत्र सवर्णा भावा राशयश्व ॥ रे२ ॥ 
समस्त भाव और राशि अपने वर्णद राशियोंसे संयुक्त होते हैं । 


भाव यह है कि जिस भावका विचार करे उसका वण्णद्राशि देखे 


कि और जिस राशिका विचार करें उसकाभी वणेद्राशि देखे 
क्योंकि भाव और राशिके सब प्रकारके विचार करनेमे 
वर्णद राशिकीमी अपेक्षा होती है | वर्णद्राशिके बनानेका 

१ आखूढस्थानका निर्णय वृद्धोनेमी कहा है। “लप्माद्यावतिथे तिष्ठेद्गाशों छमे 


श्वरः क्रमात्‌ | ततस्तावथितं राशि जन्मारूढ प्रचक्षते ॥ ” अथ-लप्नसे जितनी , 
संख्यावाले राशिपर लप्नस्वामी स्थित हो उस स्वामीप्ते उततनीही संख्यावालरूा 


राशि लम्तकका आरूठपद्‌ होता है ॥ 


२ इस उदाहरणमें ओर भी प्रमाण है। “यदा लप्ाधिपो लगे सप्तम्रे वा स्थितो 
यदि । आरूढ लग्ममेवान्न निर्दिशित्कालवित्तम: ॥ अर्थ-जब कि छम्नस्वामी लममें 
अथवा सप्तम स्थान्पर स्थित होवे तो छप्का आरूढपद्‌ लम्मराशि होता है ऐसा 
ज्योतिपी कहते हैं । “स्वस्थे दारा:, सुतस्थे जन्म”” इन आरूढस्थानके उदाहरण- 
रूप सूत्रोंकी जो कि कोई आचाय नि यह व्याख्या की है कि लप्नस्वामी चतुर्थ 
स्थानमें स्थित होवे तो ख्रियाँक्मा विचार करे ओर लप्नस्वामी सप्तम स्थानमें स्थित 
होचे तो मातृ-जन्मका विचार करे सो यह व्याख्या असंगत है ॥ 

३ वर्णदराशिस वृद्धोंने फलभी कहाहे । “पापदृष्टि: पापयोगों वर्णदस्य ज्रिकोणके । 
यदि स्यात्तहिं तद्गाशिपयत॑ घस्य जीवनम॥ रुद्रश्न ले तथेवायुमरणादि निरूप्यते । 


तथे्व बर्णदेस्यीपि त्रिकोर्ण पीपसेगेंमे ॥ *' अर्थ -बर्णदरी शक 


॥७८6 [0 ८(39870[77 
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पाद* १. ] भाषाटीकासहि तानि । १७ 


यह प्रकार है कि जो विषमराशिमें जन्मलग्न होवे तौ मेपसे क्रमपू- 
वेंक जन्मलग्नतक गिने और समराशिमें जन्मल्ग्न होवे तो मीनसे 
उलटे ऋमसे अर्थात्‌ मीन कुम्भ इस रीतिसे जन्मलग्रतक गिने जो 
कि अंक आंबे उसको पृथक रखदेवे फिर होरालग्नको देखे कि होरा 
लग्न विषम राहिम है अथवा समराशिमे है। यदि होरालग्न विषमराशि 
में होथे तो मेष वृष इत्यादि रीतिसे होरालग्रतक गिने और यदि 
समराशिमें होवे तो मीन कुम्भ इत्यादि रीतिसे होरालग्नतक गिने । 
जो अंक आवे उसको पृथक रख देवे । यदि जन्मल्म और होरा- 
लग्न दोनों ख्रीसंज्ञक वो पुरुषसेज्ञक होवे तो उन आये हुए दोनों 
अंकोंको जोड दवे और यदि जन्मलम्न और होराल्ममें एक द्रीस- 
ज्क होय और दूसरा पुरुषसंज्ञक होय तौ उन दोनों अंकोंको पर- 
स्पर घदावे । जो अंक जोडनेसे अथवा घटानेसे आवे वह यदि १२ 
से अधिक होवे तो १२ का भाग देवे जो बचे उतनी संख्या यदि 


७... छुपे, 


पापअहोंकी दृष्टि अधवा योग होवेतों उसी राशिकी दृशापयेन्त उसका जीवन होताहै 
आर छद्ग॒संकह्क अह जोकि अगाडी कहा जायगा उसके झूलयोगमें आयुका मरणादि 
कहा है ओर वर्णद्राशिके नवभ पंचम राशि यदि पापयुक्त होवें तो उसी राशिके 
दरशापयनत सरण कहा है । अन्यच्च-“'वणदात्सप्तमाद्राश: कछात्रादि विचिन्तयेत्‌ 
एकादशादअज तु तृतीयात्ञ यवीयसम्‌|पंचसे तथुजं चिद्यान्मातरं तु्येपंचमे।पितुस्तु 
नव॒सान्मातु: पंचमाद्वणंदस्थ तु ॥ झूलराशिदशायां थे प्रवकायामरिष्टकम्‌ | ? 
अरथ-वर्णद राशिस जो कि सहम राशि है उसमें कलन्नादिको विचारे भौर ग्यारहवें 
राशिसि बडे आता और तृतीय राशिसे छोटे आताओंको विचारे और पंचम राशिसे 
मुत्नको विचारे ओर चतुर्थ ओर पंचमसे माताकों और नवमसे पिताको विचारे। 
वर्णद्राशिसे पंचम राशिपे झूलछद॒शा प्रबल होनेपर माताको भरिष्ट होता हैं और 
वर्णााशिसे नवमरा शिसति झूलदुशा प्रबल होनेपर पिताको अरिष्ट होता है। कोई 
आचाये इस सूत्रकी यह व्याख्या करते हैं इस समस्त अंथमें भाव ओर राशि 
वर्णोर्में प्रतीत होते हैं। भाव यह है कि इस समस्त ग्रंथमें जो कि भाव राशि कहे 
जावंगे उनकी प्रतीत अन्य शाखके समान नहीं किन्तु एकादि संख्याके जतानेवाले 
अक्षरोंसे जाने जाते हैं ; यह व्याख्या संमत नहीं क्योंकि “ सिद्ध मन्‍्यत्‌ .” इस 
अगाडी कहे जानेवाले सूत्रके अभिप्रायस्ते शिवतांडवादि ग्रेथॉमें कटपयादि चर्णों. 
द्वारा जनाई हुई संख्या प्रखिद्ध है। इससे चर्णपद राशिपर है ऐसा जतानेके 
लिये यह सूत्र कहा हे 


(.(.-0 छू खागव्रात्राते (7 (/090फ]) - ४९१७ ता ४३१. [)श/॥26त एए ९(द्का2णा। 


१८ जैमिनीयसूत्राणि । अध्यायः १. 


जन्मलम्न विषम होवे तो मेष वृषादि ऋमसे , और यदि जन्मलप् 
सम होवे तौ मीन कुम्भ इत्यादि ऋमसे जिस राशिपर समाप्त हो 


वह राशि जत्मलम्मका वर्णदराशि है वर्णद्राशि होता है ॥ रे३ ॥ 


३ चर्णद्राशिके बनानेकी रीति इसी प्रकार धृद्धों ते कही है। “ओजलग्रप्रसूतानां 


मेपादेगणयेत्‌ ऋ्रमात्‌ | युग्मलप्प्रसूतानां मीनादेरपसब्यतः ॥ मेपमीनादितो 
जन्मलपान्द गणयेत्सुधी: । तथैव होरालम्मांन्त गणयित्वा ठतः परम ॥ पुंस्ुचेन 
स्रीतया चैते सजातीये उसे यदि | तह संख्ये योजयति वेजास्ये तु वियोजयेत्‌ ॥| 
मेषमीनादित:ः पश्चाद्ों राशिः स तु वर्णदः । ' 'इन्ही छोकोंके अर्थसे टीकार्मे वर्णेद 
राशि बनानेकी रीति लिखी है इस कारण इनका अर्थ यहां अत्येक छोकाझुसार नहां 
फिया | अब वर्णद्‌ दक्षाके घनानेकी रीति लिखते हैं | होरा और लप्नराशिमें जो 
राशि निर्बेछ होवे उससे वर्णद्‌ दशाका आरम्भ होता है क्‍योंकि कहाभी हे । 
८“ होरालममभयोेया दुर्वेछाइणेदा दुशा | वर्णदेशाके वतछानेका विधानभी 
वृद्धोंने कहा है | “' यत्संख्या चर्णदो लघ्मात्तत्ततसंख्याक्रमेण तु क्रमव्युत्क्रममेदेन 
दशास्या प्पुरपरियों: ॥ ” अथे-लघ्नते जिस संख्यापर वर्णद्‌ राशि होवे सोई 
सोई संख्या क्रमत्ते विपम सम लप्मके अभुसार करके तिन २ राशियोंकी दशा होवे 
है। भाव यह है कि जिस प्रकार कि “ नाथान्ता: » इत्यादि सूत्रमें अपने २ 
राशिके स्वामी पर्यन्त चर्ष छाये गये हैं । तिसी प्रकार यहाँ छप्म सेटद्दी 
अपने वर्णद राशिपर्यन्त वर्ष खाये जाते हैं। जैसे छप्त मेष हे और उसका वण्णेद्‌ 
राशि मिथुन है | मेष विपमराशि है इस कारण क्रमसे मिथुनराशितक गिननेसे दो 
संख्या हुई ये वर्ष मेघलमके हुए और यदि छप्न समराशिमें होता तो लप्नसे उलटे 
क्रमसे चर्णद राशिसि गिननेसे जो संख्या आती वही वर्ष लमके माने जाते। इसी 
प्रकार धनादि भावोंके राशियाँके वर्णद निकाऊकर वर्णद्‌ राशितक धनादि भावोंसे 
पूर्वोक्त रीतिति गिननेसे जो संख्या आचे वही धनादि भावोंके दावे होवेंगे ।यदि 
वात्तां सून्न्स जो कि सचतन्न पद हे उससे जनाहे हे ! यदि कहो कि वर्णदका बनाना 
आर 532 0 पक सूत्रसे नहीं सिद्ध होता फिर यहां कैसे कहा है। 
की हु ११ 
अल की सं का इस सूत्रभिप्रायस अन्य ऋषियोंके शाखद्वारा वर्ण 
दशाका निश्चय होनेसे यहां सूत्रम नहीं कहा ओर तिसी प्रकार है) अन्य 
श.खके मतसी गुलिककाभी निश्चय किया जाता है । जिस प्रकार कि वर्णराशि लझके 
विपम सम होनेसे मेप मीनादि गणना करके जन्मऊरूस होरालझ पयनन्‍त संख्यावंशतसे 
सिम 
22 नम कि हृ का बनाना वृद्धोने कहा है । “सूर्योदय 
सादे विद रिकमिताधआाफा दिए (533 570 के आकर कप रिक 
पभात्‌ । प्रयाति रुप तन्नाम होराछस प्रचक्षते॥! 


अधे-सरुके इसदयस देक़र जन्म हम्पर्चन्त जितनी, घट़िकाजातें, उनमें पांचकाआाग 


६७-4७. >म 


पाद १. | भाषादीकासहितानि । १९ 
इसके अनन्तर ग्रहोंके वर्णदका निषेध कहते हैं। 
हु नश्ृहमः ॥ देडे ॥ 

सूय्यादिक ग्रह वर्णद्राशिसहित नहीं होते हैं। भाव यह हे कि 
जिस प्रकार कि भाव और राशियोंके वर्णदराशि होते हैं तिस 
प्रकार ग्रहोंके वणद्राशि नहीं होते हैं इस कथनसे यह जनाया 
गया कि भावराशियोंकी वर्णद्राशि होते हैं । सूयोदि नहीं 
होते हैं ॥ ३३ ॥ 

इसके अनन्तर अन्तर्दशाविभाग दिखाते हैं । 


यावद्विवेकसावत्तिभानाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
| मेष, वृष, मिथुन इत्यादि राशियोंके मध्यमें प्रतिराशि जो 
कि चास्थिरादि दशाओंम पिद्ध हुए दशावष हैं उन वर्षोंके 
बारह विभाग करके बारह राशियोंकी आवृत्ति होगे है । भाव यह है 
कि चरस्थिरादि संज्ञक द्शाओंके विषे जो कि मेषादि बारह राहि- 
योंके दशाव हैं उनमे प्रत्यकत राशिक दश्ावर्षोके बारह भाग 
| करे जितना प्रथम मांग हो उतने पर्यत उसी राशिकी अन्तदंशा 
रहती है और जितना दूसरा भाग “हो उतने पर्यन्‍्त उस राशिद- 
ज्ञा्में दूसरी राशिकी अन्तदेशा रहती है । जो रम्न विपषमराशिमें 
होवे मेष, दूष, मिथुन इत्यादि ऋमसे अन्तदंशाका भोग होना 
। देवे ऊनब्ध मिले वह राशि होते हैं । रेपको ३० से गुणाकर ५ का भाग देनेसे जो 
| छव्घ मिले वह अश होते हैं फिर शेषकों ६० से ग्रुणाकर ७ का भाग देनेप्ते जो 
| छष्ध मिलते वह कछाहोतेह । यह राशि आदिक संझुया जन्मलभ से गिनने से जहां 
समाप्त होवे वह भाव लप होता है | होरालप्कके बनानेकी यह रीति है कि इृष्ट 
घटिकाओंमें अढाईका भाग देने से जो ऊब्ध मिले वह राशि ओर शेषको ३० से 
गुणाकर अढाईका भाग देनेसे जो रव्ध मिले चह अश और इसी प्रकार कला 
निकले हैं । यह राशि आदिक संख्या यदि जन्मरझ विषम होवे तो सूय्यके र/शि 
में गिननेसि ओर यदि जन्मरूप्न सम होवे तो जन्मलम्नप्ते गिननेस्ते जहाँ समाप्त 
होवे वह राशि होरालम होता हैं 

३ कोई आचाय इस सूतन्रकी यह व्याख्या करते हैं । जिस प्रकार भाव और 
राशि सबणे हैं अर्थात्‌ संख्यावोधक अक्षरॉसे जाने जाते हैं तिस प्रकार अहसंख्या 
बोधक- अक्षरों परे, नहीं, जाते किन्तु आपने प्रसिद् पढ़ो कही, जाजे,जाते हैं।[ ५५५०७ 
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| 


२० जैमिनीयसूत्राणि । [ अध्यायः १. 
है और यदि छम्म सम होंवे तो उलटे ऋमसे अथोत्‌ इहुष, 
मेष इत्यादि रीतिंस अन्तदेशाका भोग होता है! ॥ ३४ ॥ 

इसके अनन्तर प्रन्थान्तरमसिद्ध होरा द्रेष्काणादिकोंको 
उपलक्षणमात्र कहते हैं क्योंकि इस ग्रन्थर्म कह जाने- 
वाले सूत्नोंके विष होराद्रेष्काणादिका अहण ई । 


होरादयः सिद्धाः ॥ रे५ ॥ 


होरा और आदिशदव्द्स द्वेष्काण, त्रिशांश, सप्तांश नवांश) 
द्वादशांश यह शाखान्तरम प्रसिद्ध हुई मेषादि गणना करके प्रसिद्ध 
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कक ६७. अमन 


है किन्तु दृष्टि और अगंलाके समान गुप्त नहीं इस कारण इनका 


विवरण यहां नहीं किया है ॥ रे५ || 


कक कल पड 2202 क-ननिज साया: 

१ अस्तर्दशाविभाग वृद्धोंने कहा है। “ृत्वा्कंधा राशिदरशां रारोसुक्ति ऋ्रमा- 
इंदेत ॥ एवं दशान्तदेशादि कृत्वा तेन फल वर्देत्‌ ॥ अथ-राशिदशाके. १२ विभाग 
करके राशिके अन्तर्देशाका भोग क्रमसे कहे इसी प्रकार समस्त दशाओंकी अन्त- 
ईशा करके उसीपे फल कहे । “'एकेकभावस्थेकैक वर्षे ऊप्नाद्‌ कल्पयेत्‌ | सा 








पर्यायदशा छम्मे युग्मे तु ब्युत्कमाहदेत्‌ ॥ छम्म घुस यदा तहिं सनन्‍्मुख तस्य | 


घादिभम ।”” अर्थ--दशावर्पमें एक २ भाषके एक २ लप्नादिको कल्पना करे यह 
अन्तदशा होवे है | यदि लझ्न सम होवे तो उछटे क्रमसे एक २ भावफे एक २ 
लग्मादिको कहे । जैसे वृषतत मेप | सूत्रमें जो कि विवेकापदका अहण है तिस पै- 


यह जाना जाता है कि जिस प्रकार एक राशिके १२ भाग होते हैं इसी तरह घारह 


राशियॉके अन्तर्देशामें एक सौ चचालीस भाग होते हैं और जो कि कोई आचार्यो- 
ने यह कहा है कि उपस्थित होनेसे दशाके आरम्भकी अवधि अपना २ लघ्नमहे सो 
यहभी नहीं क्योंकि कारिकावचन हे । ''होरालपम्नभयोनेया दुबंलाद्वणेदा दशा” ॥ 
२ होरादिकॉंके जाननेके विपयमें वृद्धवचन हे | “राशेरद्द भवेद्वोरा ताश्चतुवि- 
शतिः स्खूता: । मेपादि तासां होराणां परिवृत्तिदय भवेत्‌ ॥ राशिन्निभांगा 
द्रेष्काणास्ते च षद्टश्निशदीरिता: परिवृत्तित्रय तेपां मेपादे: क्रशो भवेत्‌ ॥ सप्तां- 
शकारत्वो जग़ुहे गणनीया निजेशतः । घुग्मराशो तु विज्ञेया: सप्मर्धशाधिनायकाव॥ 
नांवशेशाश्ररेत्तस्मत्‌ स्थिरे तन्ननमादितः | उभये तु तत्पंचमादेरिति चिन्त्य 
विचक्षणे: ॥ द्वादशांशस्य गणना तत्तत्क्षत्राद्िनिर्दिशित्‌ |?” होरा, द्वेष्काण, 
त्रिशांश, सप्तांश नवांश, द्वादशांश इस पढ़वर्गके जाननेका विधि चक्रॉमें लिखा 
हे इस कारेंण इने इलोकॉर्की अंधे यहाँ नेहीं लिखों हैंगाआ एाशापंडट्त फ़ ९ठक्काप्रएण/ 
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भाषाटीकासहित'नि । 
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अथ द्ितीयपाद:।..._. 
इनके अनन्तर आत्मकारकके नवांशका फल कहने को. 
आरम्म करत हैं । 


अथ स्वांशों अहाणाम्‌ ॥ ३ ।| 


| 


सूर्यादिक जो कि ग्रह हैं उन ग्रहोंके मध्यम जो कि आतका- 

ग्क है उस आत्मकारकका जो कि नवांश है उससे पल विचारने 

योग्य है ॥ १ ॥ कर द 

प्रथम आत्मकारकके मेषादि नवांशोंका फल. कहते 

(५ | 

पश्न मूषिकमाजारा॥ ९॥ 

यदि आत्मकारकमें मेषनवांश होवे तो मूषिक और माजार जीव 

दुःखदायक होते हैं ॥ २॥ 

तत्र चतुष्पादः ॥ रे ॥ 

यदि आत्मकारकम वृष नवांश होवे तो चार पांववाल पशु सुख- 

कत्तां होथे हैं! ॥ ३॥ 

मृत्यो कंडूः स्थोल्ये च॥ ४ ॥ क्‍ 

यदि आत्मकारकमें मिथुननवांश होवे तो शरीरमें खाज और 

शरीरमें स्थूलता हो जाठी है ॥ ४ ॥ 
दूर जलकुष्णादि! ॥ ५॥ 

यदि आत्मकारकमें कर्कनवांश होवे तो जलसे भय ओर छुछा-| 

दिक रोग होता है ॥ ५ ॥ 


३३० | 
हृ। | 





शंका-मृपिकादिक दुःखदाई होते हैं ओर चतुष्पाद सुखदाई होते हैं यहांपर 
एकह्दी अथ अपेक्षित है भिन्न २ अर्थ करनेमें क्या कारण है ? समाधान-इसमें 
वृद्धवचन प्रमाण है | “ वृषतोल्य शकगते तस्मिन्वाणिज्यवान्‌ भवेत्‌ । मेष सिंहाँ - 
शकगते बूयान्मूपकद्शनस्‌ ॥ कारके कार्मकांशस्थे वाहनात्पतन भवेत्‌।?? अथ- 
यदि आत्मकारक ग्रह वृष वा तुछाके नवांशमें होवे तो वाणिज्य कर्मवाला होता 
है ओर यदि मेष वा सिंहके नवांशमें होवे तो मूपकभय होता है और घनुफे 
नवांकमें होवे सो-बाहंमसि पैतभ हीतो है। कि एशशावर्, (ंशपंटल्व एफ ९ग्माह॒णपं " 


पाद$ २ ] भाषाटीकासहितानि । २७ 


शेषाः इवापदानि ॥ 
यदि आत्मकारकम सिंहनवांश होने तो श्रास आदिक जीव 
दुःख देनेवाले होते हैं ॥ ६ ॥ 
मृत्युवल्ञायाग्निकृणश्च ॥ ७॥ 
. यदि आत्मकारकर्म कन्यानवांश होवे तो मिथुननवॉशवत्‌ फल 
होता है और अप्निकणभी दुःख देनेवाला होता हे अथांत्‌ शरीरमे 
खाज और मोदापन तथा अग्निमय होता है ॥ ७ ॥ 
छामे वाणिज्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि आत्मकारकम तुलानवांश होवे तो वाणिज्यकर्म करनेवाढा 
होता हैं ॥ ८ ॥ 
अर जरूप्रीसपाः स्तन्यहानिशच ॥ ९ ॥ 
यदि आत्मकारकर्म वृश्चिकनवांश होवे तो जल और संपादिक दुश्ख 
देनेवाले होते हैं और माताका रुतन्य नाम हुग्ध सूख जावे है ॥ ९॥ 
घभे वाहनादन्ाच कमात्पतनम्‌ ॥१०॥ 
यदि आत्मकारकर्म धनु्नवांश होने तो वाहनसे अथवा ऊंची 
जगहसे पतन होता है परन्तु वह पतन एकसाथ नहीं होता है 
किन्तु कहीं २ रुक २ कर होता है ॥ १० ॥ 
जल्चश्खेचरखेटकंड्जुशप्रस्थयर्च रिफे ॥ ११ ॥ 
यदि आत्मकारकर्में मकर नवांश होवे तो जरूचारी मत्स्पादिक 
जीव और खेचर पक्षी और खेद नाम ग्रह ये फलदायक होते हैं 
और खाज और दुष्ट ग्रंथि गण्डमाला आदिक रोग होते हैं ॥११॥ 
तडागादयों धरम ॥ १२ ॥ 
यदि आत्मकारकम कुम्मनवांश होवे तो तडाग, बावडी, कूप 
आदिकोंके करनेवाले होते है ॥ १२ ॥ 


८००>"जुच्चे-घममित्यता केवल्यइच १० हे 40 


२८ जैमिनीयसूत्राणि । [ अध्यायः १. 


यदि आत्मकारकमें मीननवांश होवे तो धर्मकी नित्यता और 


मोक्ष होता है॥ १३ ॥ 


इसके अनन्तर आत्मकारकके नवांशका अहस्थितिसे फल कहते ह। 


तत्र खौ राजकार्यपरः ॥8॥! 


करनेवाला होता है॥ १४ ॥ 


पूर्णेन्दुशुकयोर्मोगी विद्याजीवी च ॥ ३४ ॥ 


: थदि आत्मकारकके नवांशमे परिपूर्ण चन्द्रमा और झ॒क्र ये दोनों. 


स्थित होवें तो भोगकर्ता और विद्यासे जीविका करनेवाला होता 
है॥ १५॥ 


धातुवादी कोंतायुधों वह्िजीवी ॥ १६३ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशरमें भोम स्थित होवे तो धातुवादी नाम 
रसायनविश्वावाठा और बरछी शत्र बांधनेवाला तथा अभिसे जीवि- 
का करनेवाला होता है ॥ १६ ॥ 











१ आत्मकारकके नवांशादि ग्रणोंकर फल वृद्धोंने कहा है। “' शुभराशों श्॒ुभांशे 
वा कारकांशे धनी भवेत्‌ | तदेशकेन्द्रेपु शुसे राजा नून प्रजायते ॥ ?” श्रथ-यदि 
आत्मकारक ग्रहका नवांश शुभ राशिमें अथवा शुभग्रहके नवांशमें होथे तो धनी 
होता है ओर यदि आत्मकारक ग्रहके नवांशके कुण्डलीमें जो कि केंद्र होवे उनमें 
यादि शुभ ग्रह दोचे तो निश्चयही राजा होता है। अन्यच्च-(* कारके शुभराइय रे 
लप्मांशसों शुनग्रहें। उपग्रहस्य पाश्चात्ये स्वोच्चस्वक्षश्ञभक्षेगे ॥ पापद्ग्योगरद्विते 
कूल्य तसय निदिशत्‌ | मिश्रे मिश्र विजानीयाद्विपरीते विपयंय. ॥” अर्थ-यरदि 
जास्मकार ८ शुभअह होकर छुभराशिके नवांशम्में ओर लम्मके नवांशरमें स्थित होवे 
लोर इपप्हके पिछाडी स्थित होवे ओर अपने उच्चका अथवा निजराशिका अथवा 


७. 


झुमअइके राशिका होवे ओर पापग्रहकी दृष्टि ओर योगसि वर्जित होचे तो मोक्ष 


ऋषदक पारदारिक: ? अथ्-यदि आत्मकारक चन्द्र, झुक्र, मंगल इसके बरेथेथे 
स्थर्त दक्िमा पश्छीस भोगि करे नेधाऊे। पवेता है सशाव्, [अञशाएटत एफ ९्गा207 
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। 
। 
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| 
॥ 
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| 


यदि आत्मकारकके नवांशमें सूय स्थित होवे तो राजकर्म 


| 


। 
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पद २. ] भाषाटीकासहितानि । २९, 
वृणिजस्तन्तुवायाः शिल्पिनो व्यवहारविदश्थ सोम्ये३७ 


यदि आत्मकारकके नवांशमें बुध स्थित होवे तो वणिक्‌ और 
वख बुननेवाला तथा शिल्पविद्यावाव्‌ और समरत व्यवहार जानने- 
वाला होता हे ॥ ९१७॥ >> 

कृ्मज्ञाननिष्ठा वेदविदश्व जीवे ॥ १८॥ 

यदि आत्मकारकके नवांशर्म बृहस्पति स्थित होवे तो वेदिकक- 
मंमें निष्ठा रखनेवारा तथा ज्ञानी और वेदकों जाननेवाला होता 
है॥ १८ ॥ 

शजकीयाः कामिनः शतेंद्रियाश्व शुक्र ॥ % ॥ 

यदि आत्मकारकके नवांशर्म शुक्र स्थित होवे तो राजाके 
अधिकारवाछा और बहुत ख्वियोंके भोगनेमें इच्छा रखनेवाला और 
सौ वर्षपथन्‍्त जीवन धारण करनेवाला होता है ॥ १९ ॥ 

प्रसिद्धकंमाजीवः जनों ॥ २० ॥ 

यदि आत्मकारकके नवांशम शनेश्वर स्थित होवे तो छोकप्र- 
सिद्ध कर्मते जीविका करनेवारा होता है ॥ २० ॥ 
धानुष्काओेराश्व जांगलिका लोहयेतिणश्व राहो ॥२१॥ 

यदि आत्मकारकके नवांशमें राहु स्थित.होय तो धनुष रखने- 
वाला और चोरी करनेदाला होता है अथवा जांगलिक और छोह- _ 
यत्र रउनेवाला होता है ॥ २१ ॥ ६ 

गजव्यवहारिणश्रोराश्व केतो ॥ २२ ॥ 

यदि आत्मकारकके नवांशर्मं केतु स्थित होंगे तो हाथियोंका 

व्यवहार करनेवाला तथा चोर होता हैं ॥ २२ ॥ 
रविराहुभ्यां सपनिधनम्‌ ॥ २३ ॥ 

यदे आत्मकारकके नवांश सूथे और राह दोनों स्थित होवें 

तो सपेसे मृत्यु होता है॥ २३ ॥ 


2 
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३० जैमिनीयसूजाणि । [ सं ५ 
यदि आत्मकारकके नवांशम स्थित हुए सूर्य राह ये दोनों शुभ 
ग्रहने देखे होवें तो सपसे मृत्यु नहीं होती है ॥ २४ ॥ 
शुभमात्रसंबन्धानांगलिकः ॥ २७ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशमें स्थित हुए सूर्य राइके वैन झुभ- 
ग्रह मात्रका योग होवे तो जांगलिक नाम विषेवेद् होता है ॥२५॥ 
कुजमात्रदष्टे गृहदाहकी5म्रिदों वा ॥ २5 ।! 
यदि आत्मकारकके नवांशों स्थित हुए सूर्य रा ! दोने 
मंगलने देखे होंय तो अपने गृहकों जछानेवाढा अथवा अग्नि देने 
वाला होता है ॥ २६ ॥ ; 
शुकद॒ऐ्टेन दाहः ॥ २७॥ ६ 
यदि आत्मका(के नवांशमे स्थित हुए सूर्य राहु इन दोनोंपर 
शुक्रकी दृष्टि होवे तो गृहको जढलानेवाला नहीं होता हैं किन्तु 
अगभिका दाह मात्र करनेवाला होता है ॥ २७ ॥ 
गुरुहप्टस्त्वासमीपगृहात्‌ ॥ २८ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशर्भ स्थित हुए सूर्य राहुपर बृहस्पतिकी 
दृष्टि होगे और शुक्रकी दृष्टि न दोवे तो समीप ग्रहपयत दाह हो 
_ जावे, आपने ग्रहमात्रका दाह न होवे ॥ २८ ॥ 
सगुुलिके विषदों विषहतों वा २९ ॥ 
यदि आत्मकारकका नवांश ग्रुलिकस॒हित होवे तो दूसरेको विष 
देनेवाला तथा स्वयं विष खाकर मरनेंवाला होता है ॥ २५ ॥ 


सभा 
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१ गुलिक बनानेकी रीति वृद्धोंने कही हे “रविवारादिशन्यन्त गुलिकादि निरू- 
प्यत्ते । दिवसानष्टथा कृत्या वारेशाह्रणयेत्‌ ऋ्मात्‌ ॥ अष्टमॉज्शो निरीश: स्याच्छ 
न्यंशो गुलिकः स्छत: | रात्रिमप्यष्टधा भक्ता वारेश्ञात्पंचमादितः । गणयेदष्टम: 
खडो निष्पत्ति: परिकीर्तित: शन्यशे गुलिक: प्रोक्तो गुबशे यमघटक: ॥ भौमांरो 
रुत्युरादि्रों रब्येशे कालछसंज्क: । सौम्यांशेडरधप्रहरक: स्पष्टसम॑प्रदेशक: ॥” 
अथे-रविवारभे लेकर शेश्ररपर्यन्त गुलिकादि योग कहे हैं ।दिनमानके आठभाग 
करे और उस बंदिन' जो पाएं 'हीचे उसमे क्रम करे गिरने । ओटवा भाग स्वॉर्मीकिर 





न 


| 


प्‌ 


#" 0 


| 
| 
। 
द पादः २. ] भाषादीकासहितानि । ३ 


चंद्रदर्शो चोराप्पह्मतधनइचोरों वा॥ ३० ॥ 


यदि ग्रुह्िकसहित आत्मकारकके नवांशपर चन्द्रमाकी दृष्टि होव | 
| तो चौरोंकर चुराये हुए धनवाला वा स्वये चोर होता है ॥ ३० ॥ 


बुधमात्रद्टे बृहद्वीजः ॥ दे३ ॥ 
यदि ग्रुलिक्सहित आत्मकारकका नवांश केवल बुधहीने देखा 


हो और अन्य ग्रहकी दृष्टि न होवे तो बडे २ वृषणोंवाला 
होता है ॥ ३१ ॥ 


'तत्र केतो पापहएे कर्णच्छेदः कर्णरोगों वा ॥ रे२ ॥ 


| बर्जित होता है अर्थात्‌ जाठवे भागझा कोई स्वामी नहीं होता है। उन आाठों 
| भागोंमें जो कि शनेश्वरका भाग है यह गुलिक कहा है। इसी प्रकार रात्रिमानके 
| आठ भाग करे और उस दिन जो बार हो उससे जो कि पाँचवां वार है उससे 
| ऋमकरके शिने जो आठवां साग हो वह स्वामिवर्जित होता है। उन आठों भागोंमें 
| जो कि शनेश्वरका साग है वह गुरिक होता है ओर जो कि चुहस्पतिका भाग हे 
| बह यमधंटक होता है और जो कि भोमका भाग है वह रृव्युयोगसज्ञक होता है 
| और जो कि सूर्यक्रा भाग है वह कालयोगसंज्ञक है और जो कि बुधका भाग है 
| चह अर्ूप्रहरसंज्ञक दे । जैसे रविवारक्े दिन दिनके सांतत भागमें ओर राज्निके 
| तीसरे भागमें गुलिकियोग रहता है ओर सोमवारके दिन दिनमें छठे भागमें आर 
| शन्निके द्वितीयमागमें गुछकयोग रहता है ओर भोमवारके दिन दिनके पांचवे 
भागमें और रात्रिके प्रथम भागमें ओर गुलिकयोग रहता है | उसी प्रकार बुधके 
दिन दिनके चतुर्थ भागमें और राजिके सप्तम भागमें ओर ब्ृहस्पतिके दिन दिनके ः 
तृतीय भागमें और साश्रिके छठे भागमें ओर झुक्रके दिन दिनके ह्वितीय भागमें 
और राज्रिके पंचम भागमें और शर्मेश्वरके दिन दिनके प्रथम भागमें ओर राह्निके 
चतुर्थ भागमें गुलिकयोग रहता है । इसी प्रकार अन्यवचनभी है । “ तथा च 
रविवारादौ दिने गुलिकसंस्थिति: । सप्ततुंशरवेदत्रिद्विकुजण्डेपु द्वि क्रमात्‌ ॥ रात्रो 
त्रिद्विकुसप्तुपंचतुर्यघु तत्स्थिति: | ”” अर्थ-रविवारादिक वारोंके विपे दिनमें क्रमसे 
सप्तम, पष्ठ, पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम इन भागोंमें गुलिकयोग रहता 
है ओर रात्रिमें तृतीय, द्वितीय, प्रथम, सप्तम, पष्ठ, पंचस, चतुथ इन -भाशोमें 
गुलिकयोग रहता है। जिस समय गुलिकयोगका आरम्भ होवे उस समय जो छप्न 
विद्यमान हो उस ऊूस्का जो नवांश उस समय होवे वहही नचांश आत्मकारकका 
थदिहीवे तौ यह 'आात्मकरिंकका भार संगुक्तिक पूहाजाता/ है-ऐेसा जानना ॥ 


। 


न कक द 








३२ जमिनीयसूत्राणि । [ अध्याय* १ द 
यदि आत्मकारकके नवांशमें पापग्रहोंकर देखा इआ फैंस स्थित 
होगे तौ वर्णच्छेद अथवा कर्णरोग होता है ॥ र२ ॥ 
शुक्र दीक्षितः ॥ रेडे ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशमें स्थित हुआ केत शुकने देखा होगे 
तो किसी एक यज्ञक्रिया करेक दीक्षित होता है ॥ र३े३े ॥ 
बुधशनिद निवीयः ॥ ३४ ॥| 
यदि आत्मकारकके नवांशर्म स्थित हुआ केठ॒, डघ ओर रने 
श्वर दोनोंने देखा होगे तो नपुंसक होता है॥ ३२४ ॥ 
बुधशुकदए पोनःपुनिकों दासीपुत्रों वा॥ ३७ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशरम स्थित हुआ केतु बुध और शुक्र 
दोनोंने देखा होगे तो वार २ कहे हुए वचनके कहनेवाला होता है 
अथवा दासीका पुत्र होता है ॥ ३५ ॥ 
शनिहशे तपस्वी प्रेष्यो वा ॥ ३३ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशरम स्थित हुआ केतु अन्यग्रह और 
इनेश्र रने देखा होवे तो तपसवी अथवा दास होता है ॥ ३६॥ 
शनिमातहशै संन्यासाभासः ॥ ३७॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशम स्थित हुआ केतु अन्य ग्रहने तो 
देखा न होवे केवल शनेश्वरने देखा होगे तो कथनमात्र संन्‍्यासी 
होता है। परिपूर्ण संन्यासी नहीं होता है ॥ ३७ ॥ 
ह तत्र रविश्ुक्रद्टे राजप्रेष्यः ॥ ३८ ॥ 
यदि आत्मक्ारकके नवांश सूये और शुक्र 
तो राजाका सेवक होता है ॥ ३८ ॥ शुक्र दोनोंने देखा होवे 
इसके अनन्तर आत्मकारकके नवांशंस दह्मम न 
विचार करते हैं की कम 


८०-0. «शिफेलुध-बुधरप्े तू वा मन्दवः पिण्दे९०॥ ००४०७ 


पाद्‌३ २. भाषाटीकासहि तानि । ३३ 


यदि आत्मकारकके नवांशसे दशम स्थानपर बुध स्थित होवे 
अथवा आत्मकारकके नवांशसे दम स्थान ठुधने देखा होवे 
तौ “ प्रसिद्रकमों जीवः शनौ ” इस सत्रका कहा हुआ फल होता 
है अयोत्‌ छोकप्रसिद्ध कर्मते जीविका करनेवाला होता है ॥ ३९ ॥ 

शुभदृर्टे स्थेयः ॥ ४० ॥ 

यदि आत्मकारकके नवांशपे दशम स्थान छुधको त्यागर्के अन्य 
शुभ ग्रहोंने देखा होगे तो स्थिर स्वभाव होता है, चंचल नहीं 
होता है ॥ ४० ॥ 

शवी जुहुमावहए गोपाल ॥ ४१ ॥ 

यदि आत्मकारकके नवांशते दशम नवांशम स्थित इआ सूर्य 
केवल बृहस्पतिने देखा होगे और क्विसी ग्रहने न देखा होवे तो 
गौओंकी रक्षा करनेदाला होता है ॥ ४१ ॥ 

इसके अनन्तर आंत्मकारकक्ने नवमांशरसे चतुर्थ नव्मांशका 

ँ वियार करते हैं । 
दर चंहशुक्रह्म्योगात्मातादः ॥ ४२ ॥ 

यदि आत्मकारकफे नवमांशसे चतुर्थ नवम|शपर चन्द्र शुक्र इन 
दोनोंकी दृष्टि अथवा योग होनेसे उत्तम २ राजमन्दिरोंवाला 
होता है ॥ ४७२ ॥ 

उज्चग्रहेदपि ॥ 8४३ ॥ 

यदि आत्मकारकके नवांशसे चतुथे स्थानपर कोई उच्चका ग्रह 

स्थित होते तोभी उत्तम २ राजमन्दिरोंवाला होता है ॥ ४३ ॥ 


राहुशनिभ्यां शिलागृहम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशसे चतुथ स्थानपर राहु शनेश्वर 
दोनोंकी स्थिति होवे तो शिल्ााओंका रचा हुआ ग्रह होता है॥४४॥ 


कुजकेतुभ्यामेष्ठकम ॥ ४५ ॥ 


(.(.-0. 3258 खागन्रात्राते (जा (/090फ)) - ४९१७ फरिंतवंा ४३१४. [)श/॥26त एए ९(द्का2णा] 


२४ जैमिनीयसूत्राणि ! [ अध्यायः ३... 

छ् ७ 4 ज छ्‌ | 

यदि आत्मकारकके नवांशसे चतुर्थ नवमाशारर हर केतु ये 

दोनों स्थित होवें तो ईटोंका रचा हुआ रह होता है ॥ ४५ ॥ 

गुरुणा दाखम्‌ ॥ 8९ ॥| क्‍ 

यदि आत्मकारकके नवांशसे चतुर्थ नवॉशपर वृहस्पतिकी 

स्थिति होगे तो काका रचा हुआ ग्रह होता है ॥ ४६ ॥| 

ताण रविणा ॥ ४७॥ गत 

यदि आत्मकारकके नवांशसे चतुर्थ नवांशपर सर्यकी स्थिति क्‍ 

होगे तो हणका रचा हुआ गृह होता है ॥ ४७७॥ 
इसके अनन्तर आत्मकारकके नवमांशसे नवम नवर्माशका 

विचार करते है । 

प्मे शुभह्ग्योगाद्धरमनित्यः सत्यवादी गुरुभक्त्अ8८॥ 

यदि आत्मकारकके नवांशते नवम नवमांशपर झुभ अहोंकी | 

दृष्टि अथवा योग होगे तो धमेनिष्ठ और सत्य बोलनेवाकह्ा तथा 

गुरुजनोंका भक्त होता है ॥ ४८ ॥ .. ह 

७३२५ 

अन्यथा पापेः ॥ ४९॥ 

यदि आत्मकारःके नवांशसे नवम नवमांशपर पापग्रहोंकी दृष्टि 

तथा योग होबे तो ध+से विपरीत चलनेवाडा तथा झूंठ बोलने- 

बाला तथा गुरुजनोंका भक्त नहीं होता हे ॥ ४९ ॥ 


शनिराहुभ्यां गुरुद्रोहः ॥ ५० ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशसे नवम नवमांशपर शनि, राहु 
. इन दोनोंकी दृष्टि अथवा योग होगे तो ग्ुरुसे विरोध करनेवाला 
होता है ॥ ९० ॥ 
; गुरूरविभ्यां गुरावविश्वासः ॥ ५१ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशसे नवम नवमांशपर बृहस्पति, सूर्य 
इन दोनोंकी दृष्टि अथवा योग होवे तौ. ग्रुरुमें श्र नहीं: 


हि 5५ 
होता है. ॥| ५१ .॥... (जा ([/9090प]) - ४९०१३ ता ४६१5. ॥)ए॥260 एए ९(्मा20ण7/ 
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पांदः २, ] भाषादीकासहि तानि । ३५९ 


तत्र भग्वंगारकवंग पारदारिकः ॥ ९२ ॥ 
« यदि आत्मकारकके नवांशंस नवम नवमांशम शुक्र वा मद्नलका 
पड़वर्ग होंवे तो परख्तीगामी होता है ॥ ५२ ॥ 
दृ्योगाभ्यामधिकाभ्यामामरणम्‌ ॥ ५छझे ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशसे नवम नवमांशम शुक्र वा मड्रलका 
षड््वगग होवे और शुक्र व मंगलकी दृष्टि अथवा योग होवे तो मरण- 
पर्यन्त परख्तीसे गमन करनेवाझा होता है ॥ ९३ ॥ 
केतुना प्रतिबन्धः ॥ ५७ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशसे नवम नवमांशम केतुकी दृष्टि अथवा 
योग होवे तौ मरणपर्यन्त परस््रीसे विमुख रहता है ॥ ५४ । 
गुरुणा झ्लैणः ॥ ५७ ॥ 
बदि आत्मकारकके नवांशस नवम नवमांशम बृहस्पतिकी दृष्टि 
अथवा योग होवे तो स्लीके आधीन रहता है ॥ ५५ ॥ 
र्‌हुगार्थनिवृत्तिः ॥ ५६ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशस नवमांशमर्म राहुकी दृष्टि 
अथवा योग होवे तो परख्ीसंगसे धनका नाश होता है ॥ ५६ ॥ 
इसके अनन्तर आत्मकारकके नवांशसे सप्तम नवांशका 
विचार करते हैं । 
लामे चंद्रगुरुभ्यां सुन्दरी ॥ ५७॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशसे सप्तम नवांशम चन्द्र बृहरुपति इन 
दोनोंका योग होवे तो ख्री सुन्द्री होती है ॥ ५७ ॥ 


गहुणा विधवा ॥ «८ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशपे सप्तम नवांशर्म राहुका योग होवे 
तो गहमें विधवा स्ली होती है ॥ ५८ ॥ 


. शनिंना वयोधिका"रोगिणी “तपर्विनी 'वा॥<«%त। 


जैमिनीयसूत्राणि ।.. अध्याय; १. 
शसे सप्तम नवांशमें शनेश्वरका योग होवे 
रोगिणी वा तपस्विनी 


३६ 
यदि आत्मकारकके नव॑| 
तो आपते अधिक अव्स्थावाली अथवा 
खी होती है ॥ ५९ ॥ * ल्‍ 
कुजेन विकटांगी ॥ ३०९ |! क्‍ 
यदि आत्मकारकके नवांशंस सप्तम नवांशर्म मंगलका योग होवे | 
तौ दुरुक्षण अंगवाली ख्री होऐे है ॥ ६० ॥ 
रविणा स्वकुले गुप्ता च॥ ३३ ॥| क्‍ 

यदि आत्मकारकके नवांशस सप्तम नवांशम सूर्यंका योग होवे 
तो अपनी री मरणपर्यन्त अपने घरमें रक्षित रहती है और 
स्वातंत्रयसे इधर उधर फिरनेवाढी नहीं होती है और सत्रमें जो कि... 
चकारका ग्रहण है तिसंस विकलांगी अथोत्‌ दृल्क्षण अंगवालीभी ' 
होती है ॥ ६१ ॥ क्‍ 
बुधेन कृछावती ॥ ६२॥ क्‍ 

यदि आत्मकारकके नवांशस सप्तम नवांशपर बुधका योग होवे 
तौ ख्री गानेमें तथा बजानेमें बहुत निपुण होती है ॥ ६२ ॥ 


' चापे चंद्रेणानावृते देशे ॥ ६३ ॥ क्‍ 
यदि आत्मकारक< नवांशस चतुर्थ नवांशपर चन्द्रमा होगे और | 
पूर्व कहे हुए खीकारक थोग विद्यमान होंगे तो अनाच्छादित देशमें 
प्रथम ख्रीका संग होता है अथवा आत्मकारकके नवांशसे सप्तम द 
नवांशम धनुराशि और चन्द्रमा स्थित होगे तो अनाच्छादित देशमें 
प्रथम ख्रीतंग होता है ॥ ६३ ॥ 
इसके अनन्तर आत्मकारकके नवांशसे तृतीय नवांशका 
विचार करते हैं। 


कमणि पापे शूरः ॥ ६४ ॥ 


यदि आत्मकारकके नवांशस तृतीय नवांशमें पाप ग्रह स्थित 
होवे “लोः्झार “वीर-होताः है-॥05६४कः चाका "्नन्राबअं, (902०0 एए ०(॥20०07 


पादः २. ] भाषादीफासहि तानि । ३७ 


शुभ कातरः ॥ १७॥  « 
यदि आत्मकारकके नवांशसे तृतीय नवांशम शुभग्रह होवे तो 
व्युतर नाम डरपनेवाला होता है ॥ ६५ ॥ 


मृत्युचिन्तयोः पापे कर्षकः ॥६३॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशसे तृतीय और पष्ठ नवांश दोनोंमें 
पापग्रह होदें तो खेती करनेवाला होता है ॥ ६६ ॥ 
पमे श॒ुरो विशेषेण ॥ ६७ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशसे नवम नवांशर्मे बृहरुपति होवे तो 
विशेष करके खेंनी करनेवाढा होता हैं ॥ ६७ ॥ 
इसके अनन्तर आत्मकारके नवांशसे द्वादेश नवांशका 
विचार करते हैं । 
उच्चे जञुभे जुभहोकः । ६८ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशप द्वादश नवांशमें शुभ ग्रह होवे तो 
शुभ लोककी प्राप्ति होवे है ॥ ६८ ॥ 
५० गो धर 
केतों केवट्यम्‌ ॥ ६९ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशसे द्वादश नवांशर्भ केतु होवे तो मोक्ष 
होता है अथवा आत्मकारकक्े नवांशमें शुभ ग्रह होवे तो मोक्ष 
होता है ॥ ६९॥ | 


क्रियचापयोरविंशेषणे ॥ ७० ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशमे मेषराशि अथवा धनुराशि होगे और 
शुभ ग्रहके साथ स्थित होवे तो विशेषकरके मोक्ष होता है अथोत्‌ 
सायुज्य मोक्ष होता है अथवा आत्मकारकके नवांशपे द्वादश नवां- 
झमें मेष वा धनुराशि स्थित होगे और सातवें केतु स्थित होवे तो 
सायुज्य मोक्ष होता है ॥ ७० 


- १ शुभगहकी अपेक्षासे केतुको पापग्रह होनेसे केतु सायुज्यमुक्तिको देनेवाला 
नहा हो सकती! इंसंस "तो कैंवरयर्.. जियेंचापयो पिशेषेद "० हन सूतरोपर यह 


३८ जैमिनीयसूजआणि । [ अध्यायः १. 


पापेर्यथा ॥ ७३ ॥ 

यदि आत्मकारकके नवांशस द्वादश नवाशम और आत्मकार- 
कके नवांशओ पापम्रहोंका योग होवें तो न शुभ लोक होता है त मुक्ति 
होती है ॥ ७१॥ हे 

रविकेतुभ्यां शिवे भक्तः ॥ ७९ || ग 

यदि आत्मकारकके नवांशर्म सूर्य और केतु दोनों मिलकर 

स्थित होवें तो शिवका भक्त होतो है॥७२॥ 
चंद्रेण गोयाम्‌ ॥ ७३॥ 

यदि आत्मकारकका नवांश चन्द्रमाकरके युक्त होवे तो गोरीका 

भक्त होता है ॥ ७३ ॥ 


शुक्रेण लक्ष्म्याम्‌ ॥ ७४ ॥ 


यदि आत्मकारकका नवांश झुक्रकरके युक्त होवे तो रक्ष्मीका 


भक्त होता है ॥ ७४ ॥ 


3595 ० 
कुजन स्केदे ॥ ७०५॥। ल्‍ 
यदि आत्मकारकका नवांश मंगलकरके युक्त होवे तो स्कन्द्‌ 
भगवानका भक्त होता है ॥ ७५ ॥ 


। . बुधशनिभ्यां विष्णे ॥ ७६॥ 
यदि आत्मकारकका नवांश बुब शनेश्वर दोनोंसे युक्त होवे तो 
विष्णुका भक्त होता है ॥ ७६ ॥ 


गुरुणा सांबशिवे ॥ ७७ ॥ 


ब्याख्याददी उचित है । आत्मकारकके नवांशमें झुभग्रह होवे तो मुक्ति होती है 
ओर आत्मकारकके नवांशमें मेष वा धनु राश्धि स्थित होवे और साथमें झुभग्रह 
होवे तो सायुज्यमुक्ति होवे है सूत्रकारमे केतुको झुभग्रह नहीं कहा है और जो 
कि, “चरदशायामन्न शुभः केतु: ””? इस आगाडी कहे जानेयाले सून्नमें केतु को 
झुभकरके कद्दा है सो चरदशामेंही केतु शुभ है और जगह नहीं ऐसा अथे जानना॥ 
३ “रविकेतुम्यां शिवे भक्त:” इस सूत्रसे लेकर ““अमात्यदापते चेचम्‌ ”” इस 
सूत्र पर्यनन्‍्त ४ क्रेतो!).इस पदुकीअजुवृत्ति' जानभी ॥ एग्क्राकं, (छापंडट्त छए ०७क्ाएण0] 


कि के नकल न मम 3० ७3.3 +बीक आन -म कक कज->न- 
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यदि आत्मकारकका नवांश बृहस्पति करके युक्त होवे तो पावे- 
तीसहित शिवका भक्त होता है ॥ 39 ॥ 


शहुणा तामस्यां दुगोयाम्‌॥ ७८ ॥ 
यदि आत्मकारकका नवांश राहसे युक्त होवे तो तामसी देवता 
और दुगोका भक्त होता है ॥ ७८ ॥ 
केतुना गणेशे स्कन्दे च॥ ७९॥ 
यदि आत्मकारकका नवांश केतुस युक्त होगे तो गणेश और 
स्कन्दका भक्त होता है ॥ ७९ ॥ ८ 
पपक्षे मेदे क्ुद्देवतासु ॥ ८० ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशर्म पापराशि और शनेश्वरयुक्त होवे 
तो कर्णपिज्ञाचादि देवताओंका भक्त होता है ॥ <० ॥ 
ञुक्के च ॥ ८१॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशर्म पापराशि और शुक्र स्थित होवे 
तोभी कर्णपिशाचादि देवताओंका भक्त होता है ॥ ८१ ॥ 
अम्ात्यदास चेवम्‌ ॥ ८२॥ 
आत्मकारक ग्रहसे कम अंशकलोदिवाला ग्रह अमात्यकारक होता 
है उस अमात्यकारक ग्रहसे जो कि ्रमसे गिननेंसे छठा ग्रह है वह 
ग्रह अमात्यदास संज्ञक है । यदि अमात्यदाससंज्ञक ग्रह आत्मका* 
रकके नवांशम स्थित होवे और पापराशिभी उस आत्मकारकके 
नवांशर्म विद्यमान होंवे तोभी झुद्र देवताओंका भक्त होता है ॥८२॥ 


जिकोणे पापद्ये मांत्रिकः ॥ ८३ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशमं पंचम और नवम नवांश इन दोनों 
में क्रमसे दो पापग्रह स्थित होवें तो मंत्रवेत्ता होता है ॥ ८३ ॥ 


हक 0 3 न न मनननिकनसननतिननततनननन नस 
१ कोहे आचाये यह कहते ही यद्द अर्थ सम्मत द्वोता तो “पापक्ष 


मंदझ्ुकामाध्यदासपु क्षुदेवता सूत्र एकददी रचित होती फिर. पूरक ३ 





| 
४० जैमिनीयसूत्राणि । [ अध्याय३ १... 


पापहए मिग्राहकः ॥ <४ ॥| 


यदि आत्मकारकके नवांशस जो कि पेचम और नव नवांश 


है ३ दोनों पापग्रहोंते युक्त होवें और पापग्रहोंने देखे होगें तो भूता- 
दिकोंका: निग्रह करनेवाल्ा होता है ॥ ८४ ॥ 
शुभदृष्टेपनुआहकः ॥ ८5 ॥ 


२. >बक....> अं. 


यदि आत्मकारकके नवांशंस पंचम नवम ये दोनों पापग्रहोंसे 


युक्त होंवे और शभग्रहोंने देख होवें तो छोकमे अनुप्रह करने- 
वाला होता है ॥ ८५ ॥ 
जुक्रेल्ो शुक्रदशटे रसवादी ॥ ८4 ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशर्म स्थित हुआ चन्द्रमा श॒क्रन दंखा 
होगे तो रसोंके बनानेवाला होता है ॥ <६ ॥ 


बुधदष्ट सिषक्‌ ॥ ८७॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशम स्थित हुआ चन्द्रमा शुक्रने देखा 
होवे तो वैद्य होता है ॥ ८७ ॥ 


चापे चन्द्रे शकर्े पांडुरिवित्री ॥ ८८ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशस चतुथथ नवांशम स्थित हुआ चन्द्रमा 
शुक्रने देखा होवे तो श्वेत कुष्ठवाला होता है ॥ ८<८ ॥ 


कृजहृशे महारोगः ॥ ८९ ॥ 
यदि आत्मकारक ग्रहके नवांशस चतुथे नवांशर्म स्थित हुआ 
चन्द्रमा शुक्ने देखा होवे तो महारोग अर्थात्‌ कुछ्ठ रोगवाला 
होता है ॥ ८९ ॥ 


सूत्र रचना व्यथ है सो एक सून्न नहीं हो सऊता क्योंकि यदि इस प्रकार एकही 
सूत्र होता तो यद्द अं हो सकता | शनेश्वर झुक्र अमात्यदास यह ग्रह सिलकरके 
आत्मकारकके नवांशरें वापराशिके विषे स्थित होवे तो श्षुद्ददेवताका भक्त होता 
है ओर जो कि शनेश्वर झुक्र अमात्यदास इनमेंसे एक एक की पापरा शिमें स्थिति 
करके छुद्ददेवताकी भक्ति होती है तिससे योगविभागके लिये पृथक २ सूत्र रचना 


उच्चित्ह्ली, है.) ०७४४० (ज॥ (24090प]) . ४८०१३ '्रतक्ा। ४३/६३743, [)श/726त एए ९एथ्काशुणा | 


पाद$ २. ] भाषाटीकासहितानि ! ४१ 


केतुदएऐ नीलकुष्ठण ॥ ९० ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशसे चतुर्थ नवांशम स्थित हुआ चन्द्रमा 
केतुकर देखा होवे तो नीलकुछ्ठ रोगवाला होता हैं ॥ ९० ॥ 
तत्र श्वतों वा कुजराहुभ्यां क्षयः ॥ ९३ ॥ 
. यदि आत्मकारकके नवांशंस चतुथ नवांशम अथवा पंचम नवा- 
शर्म मंगल राह होवें तो क्षयरोगवाला होता है ॥ ५१ ॥ 


चंद्रहों निश्न्नेन ॥ ९२ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशतत चतु4 नवांशम अथवा पंचम नवी- 
शर्म स्थित हुए मंगछ और राहुपर चन्द्रमाकी दृष्टि होगे तौ बडा 
बल क्षयरोग होता है ॥ ९२ ॥ 
जेंस पिटिकादि ॥ ९३ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशसे चतुर्थ नवांशम अयवा पंचम नवो- 
शाम मंगल स्थित होने तो पिटिक्लादिक रोग होते हैं ॥ ९३ ॥ 
केतुना शरहणी जलरोगो वा ॥ ९४ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशसे चतुथ नवाशम अथंबा पंचमनर्वा- 
शर्म केतु स्थित होवे तौ संग्रहणी अथवा जलोद्रादिक रोग होते 


हैं ॥९४ ॥ 


गुलिकाभ्यां झ्षुद्रविषाणि ॥ ९७ ॥ 

यदि आत्मकारकके नवांशस चतुथ नवाशम अथवा पंचम नवा- . 

शर्म राह और गलिक होवें तौ मृषकादि विष होते हैं । भाव यह है 

कि ग्ुलिकयोगके आरंभके लग्नका नवांशही आत्मकारकक नवी- 

शका चतुथ वा पंचम नवांश होगे और तहां राह स्थित होवे तो 
क्षुदणीव मूषिकादि विष होते हैं ॥ ९५ ॥ 


तत्र शनो धानुष्कः ॥ ९६ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशम और उससे चतुर्थ नवाशर्म शनेश्वर 
स्थिति होवे'तौ'घनुषविद्यामे 'मिषुण-होत्ता' है ॥॥४४िए॥|-०१ ७ ००३०३०० 
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केतुना घटिकायेत्री ॥४५७॥ &#.#॥ 

यदि आत्मकारकके नवांशों और उससे चतुथ नवांशम केतु 
स्थित होगे तौ धटिकायंत्रको रखनेवाला होता है ॥ ९७ ॥ 

बुधेन परमहंसो लगुडी वा ॥| ९८ ॥ 

यदि आत्मकारकके नवांशमें ओर उससे चतुर्थ नवशिम इधर 

स्थित होंगे तो परमहंस अथवा द॒ण्डी होता है ॥ ५4 ॥| 

राहुणा छोहयेत्री ॥ ९९॥ 

यदि आत्मकारकके नवांशम और उससे चतुथ नवॉक्षम राहु 

स्थित होवे तौ लोहरचित येत्र रखनेवाला होता है ॥ ९६॥ 

रविणा खड़ी ॥| १००॥ | | ४&# 

यदि आत्मकारकके नवांश् और उत्से चतुर्थ नवांशर्मे सूर्य 
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स्थित होवे तौ तलवार रखनेवाढ्ा होता है ॥ १०० ॥ 
कुजेन कुन्ती ॥ १०१॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशरम और उससे चतुर्थ नवांशम मेगल ' 
स्थित होवे तौ कुन्तशखत्र रखनेवाला होता है ॥ १०१ ॥ 
मातापित्रोश्चच्रगुरुभ्यां मंथकृतू ॥ १०२॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशम अथंवा उससे पंचम नवांशम चन्द्रमा 


और बृहरुपति ये दोनों स्थित होवें तौ-ग्रेय बनानेवाला होताहे १०२ 
आुंक्रेण किड्विदूनम्‌ ॥ १०३ ॥ 


यदि आत्मकारकके नवांशम अथवा उससे पंचम नवांशम चंद्र 
सहित शुक्र स्थित होवे तो ग्रेथ बनानेमें कुछ कम शक्तिवाला 
होता है ॥ १०३ ॥ 


१ शका-सूत्रमें लो केवल झुक्रकाही अहण है फिर साथमें चंद्रमाका केस अहण 
किया है ?! समाधान-यहां पूर्व सूत्रसे चंद्रमाकी अभुयृत्ति है केवल झुक्रकादी 
अद्दण नहों क्यों कि केवल झुक्रका फछ अगाडी कहा जाघबेगा। यदि कहो कि 
८ झुक्रेण किब्विदूनस, श॒क्रेण कविर्वाग्मी काव्यज्ञश् ”! इन दोनों सूत्रोंका यह अर्थ 
करे कि संभ्रकार, हो नेसें क्ुस्पूनझोर कवि, वारसी और काव्यवेता होता है' सो प्य ह भी 


पाद$ २. ] भाषाटीकासहि तानि । ४७३ 


बुधेन ततोषपि ॥ १०४ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशम अथवा उससे पंचम नवांशर्म 


 चन्द्रसहित बुध स्थित होवे तो शुक्रकी अपेक्षा करके ग्रन्थ बनानेमें 


और भी कुछ कम दक्तिवाला होता है ॥ १०४ ॥ 
शुकेण कविवाग्मी काव्यज्ञश््‌ ॥ १०५ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशम अथवा उससे पंचम नवांशरम केवल 
शुक्रही स्थित होवे तौ कवि और कहनेमेँ अति चतुखाणीवाला 
तथा काव्योंको जाननेवाला होता है ॥ १०५ ॥ 


शुरुणा स्वेबिद अंथिकृश्च ॥ १०६ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशर्मं अथवा उससे पंचम नवांशम केवल 
बृहस्पति स्थित होवे तौ सर्वज्ञ तथा ग्रन्थकत्तों होता है॥ १०६ ॥ 
न वाग्यी ॥| १०७ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशम अथवा उससे पंचम नवांशम बृह- 
स्पति होवे तो वक्ता नहीं होता है ॥ १०७ ॥ 


विशिष्यवैयाकरणो वेद्वेदांगविद्व ॥ १०८ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशम अथवा उससे पंचम नवांशर्म बृह- 
स्पति होवे तौ विशेष करके व्याकरणशाखका जाननेवाला तथा वेद 
बेदांगोंका जाननेवाछा होता है ॥ १०८ ॥ 


पभाजडः शनिना॥ १०९॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशम अथवा उससे पंचम नवांशम्म शने- 
श्वर स्थित होवे हो समाजड अथांत्‌ सभामें बोलनेवाला नहीं 
होता है ॥ १०९ ॥ 
नहीं कहा जा सकता क्योंकि यदि ऐसा अर्थ होता तो “'शु॒क्रेण किंचिदून कवि - 
यॉग्मी काव्यश्व'” ऐसा एकहीं सूत्र होता सो है नहीं इस कारण इस सूत्रका चंद्र 
इस पदकी अलुवृत्ति द्वारा अर्थ करना उचित है । यदि कहो कि समासके मध्य- 


में स्थित हुए पदोंके एक अशकी अलुवृत्ति उचित नहीं है सो यहभी नहीं कहा 
जा सकता हैं कया कि ईस पंथ इस प्रकेरंकी अधुवृग्तिःकरनेकी-रीति (है ० 


४४ जैमिनीयसूत्राणि । 


घे सके ॥११०॥ 

बुधेन मीमांसका ॥ 0 8 

यदि आत्मकारकके नवांशरम अथवा उससे पंचम गह बुध 
स्थित होगे तो मीमांसाशाखका जानन॑वाला होता है ॥११०॥ 
कुजेन नेयायिक' ॥ ३ ३ ३॥| अर. 

यदि आत्मकारकके नवांशम अथवा उस पंचम नवांशर्म मेगढ 
स्थित होवे तो न्यायश्ञाश्रका जाननेवाडा होता है ॥१११॥ क्‍ 
चंद्रेण सांख्ययोगज्ञः साहित्यशों गायकथे । १३९॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशरम अथवा उससे पंचम नवाशम चन्द्रमा 
स्थित होवे तौ सांख्ययोगका जाननेवाला तथा साहित्यका जानने- 
वाला और गान करनेंम निपुण होता है ॥ ११२ ॥ 
रविणा वेदान्तज्ञों गीतज्ञश्च ॥ ग३े ॥.*»॥» 

यदि आत्मकारकके नवांशर्मं अथवा उससे पंचम नवाशम सूर्य 
स्थित होवे तौ वेदान्तशाखका जाननेवाला तथा गीतोंका जाननेवाला | 


होता है ॥ ११३ द 


केतुना गणितज्ञ! ॥ ११४ ॥ 

यदि आत्मकारकके नवांशम अथवा उससे पश्चम नवांशर्भ केतु / 

स्थित होगे तौ गणितका जाननेवाला होता है ॥ ११४ ॥ द 

गुरुतंबन्धन संप्रदायसिद्धि ॥ ११७५॥ 

यदि इन कहें हुए सम्रस्तयोगोंके पिंषे बृहस्पतिकी दृष्टि और | 

बृहस्पतिका पहवर्ग सम्बन्ध होवे तो जिस २ शाख्रके जाननेका जो 

२ योग है उ्त २ शाख्रकी सम्प्रदायसिद्धि अर्थात्‌ समस्त भेद 

जाननेकी गति होती है । भाव यह है कि जिस शाखत्रके जाननेकां 
जो योग पाया जावे यदि उस योगपर बृहस्पतिकी दृष्टि अथवा 
पड़वर्ग, संचन्‍्ध होगे तो उस शांखके समस्त गम्भीर भावका जानने- 

वाला होता है ॥ ११५ ॥ 


(0-0. $५थ्रागा कैप ब्राव्ाते भागे, चेवृप्त, ॥३.)58: ॥ | एए ९(थ्राएुण7 


॥ 
[ अध्यायः ३... 
रु 
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पादं: २. | भाषाठी कासहि तानि । ४५ 


जिस प्रकार कि आत्मकारकके नवांशर्में अथवा उससे पश्चमां- 
शर्म पृष कहे हुए चन्द्र बृहस्पति आदिकोंके योग करके ग्रन्थकत 
त्वादि फल विचारा जाता है तिसी प्रकार आत्मकारकके नवांशसे 
द्वितीय नवांशम चंद्र बृहस्पति आदिक्वोंके योगसे ग्रन्थकठेल्वादि 
फूल विचारना चाहिये ॥ ११६ ॥ 
सदा चेवमित्येके ॥ ११७ ॥ 
आत्मकारकके नवांशमं तृतीय नवांशमेंमी पूर्व कहे हुए चन्द्र, 
बृहस्पति आदिक ग्रहोंके योग करके पूर्व कहा इआ ग्रन्यकतृल्वादि 
फल विचारना चाहिये ऐसा कोई आचाये कहते हैं ॥ ११७ ॥ 
भाग्ये केतो पापहए स्तब्धवाकू ॥ ३१८ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशंस द्वितीय नवांश्म पापग्रहकर देखा 
हुआ केतु स्थित होवे तो कुछ रुक २ कर बोलनेवारा अथवा शीघ्र 
उत्तर देनेम असमर्थ वाणीवाला होता हैं ॥ ११८ ॥ 
इसके अनन्तर केमहुमयोग कहते हैं । 
५ 
स्वृपितपदाड्भाग्यरोगयोः पापे साम्ये केमड्ुमः ॥३१९% 
अपने जन्मलमसे अथदा जन्म्ग्नके आरूढ स्थानसे द्वितीय 


और अध्मराशिपर केवल पापग्रह होवें अथवा इन्हों स्थानोंपर पाप 
ग्रह और झुभ ग्रह समान संझ्यावाले होंवें तो केमद्रुम योग होता 


है। भाव यह है कि अपने जन्मरूग्रसे वा जन्मलग्नके आरूह़ 


स्थानसे जो कि द्वितीय और अध्मराशि है उन दोनोंपर जो केवल 
पापग्रह होवें तो केमह्रमगोग होता है और इन कहे हुए स्थानोंपर 
एक २ पापग्रहंके साथ एक २ शुभप्रह हो अथवा दो २ पापम्रहोंके 
साथ दो २ शुभग्रह होवें अर्थात्‌ पापग्रह और झुभग्रह बराबर स्थित 
होवें तोमी केमहुमयोगं होता है और जो न्‍्यूनाथिक होदें तो केम- 
दुमयोग नहीं होता हैं ॥ ११% ॥ 


बीवी? क त“खण -_ नी तो था 5 _ यह ए>ू ....................ब.-कन+++ ५५3७७ +++ कक 3 
(शक का में जो कि स्वशब्द है तिससे आत्मकारकके नवांशका बोध हो 
सकता हैं सो कैसे नहीं कहा ! सेमी धोर्न-येंदि स्वेशब्द ऐस्मंकोरफके नर्वाशका 





। 
३६ जैमिनीयसृत्राणि | [ अध्यायः १, | 


चंद्रहश्ो विशेषेण ॥ १२० ॥| क्‍ 
केमहुमयोग होनेपर जन्मठमसे अथवा आरूढ स्थानसे 
दीप और अश्टम स्थानपर चंद्रमाकी दृष्टि होे तो विशेष करके 


केमद्रमनाम दरिद्रयोग होता है ॥ १२० ॥ द 
बे पूवे कहे हुए फल कया सब्र कालम होते हैं अथवा किसी 


कालविशिषमें होते हैं इसका निर्णय कहते हैं । 

सवेषां चेव॑ पाके ॥ १९२३ ॥ 
मस्त राश्षियोंकी दशामें ये पूर्व कह्दे हुए फल होते हैं अथवा 
समस्त राशियोंके दशारम्म कालमेंभी इस प्रकार केमहुमयोगका 
विचार करना चाहिये। केमद्ुमयोग होनेपर दशामें दारियय होता 
है॥ १२१ ॥ | 
इति भ्रीजैमिनीयसूत्रमधमाध्याये श्रीनीलकंठीयतिलकानुस्ततभाषा- क्‍ 
टीकायां श्रीपाठकमंगलसेनात्मजकाशिरामझतायां द्वितीय- 
। 
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पादश समाप्त: ॥ २ ॥ 








बयोधफ़ होता तौ ““पितृपदात्‌”” इस वाक्यसैही आत्मकारकके नांशका छाम ! 
होनेपर फिर स्वशब्दका अहण करना निरर्थक होता और जब कि स्वशब्द न होता | 
तो “पितृपदात्‌”” इस पदुसे यह अर्थ होता आत्मकारकके नवांशसे और आत्म- 
कारकके नवांशके आरूढ स्थानसे सो यहां यह अथ अपेक्षित नहीं है । यहां तो | 
अपने जन्मल्मसे ओर अपने जन्मरूमके आरूढ स्थानसे ऐसा अर्थ अपेक्षित है 
क्योंकि ऐसे अथंमें वृद्धवचन भी प्रमाण है “आरूढज्जग्मर्माद्ा पापों स््नीहा- 
निगो यदि । केवलो सग्रहस्वेषपि समसंख्यों झुभाशुभो॥ चंद्रदटों विशेषण योग 
केमदुमयोग मत: । अर्थ-जन्मलप्नप्ति अथवा जन्प्ररप्तके आरूढस्थानसे द्वितीय 
अष्टम स्थानपर केवल पापग्रह होवे अथवा पापग्रह और शुभग्रह उक्त स्थानोंपर 
बराघर संख्यावाले होंगें तो केमन्रुमयोग होता है और चंद्रमाकर देखे गये होवेें 
तो विशेषकरके केमजुमों होता है और इस सूत्रकी व्याख्या स्वाम्यादिकोंने इस 
प्रकार की है | आत्मकारकसि और अपने रप्तते और आरूढ स्थानसे द्वितीय अष्टम 


स्थानॉपर पापग्रह होवं अथवा पापग्रह अ ग्र ; 
(_( ._(), |] ७७) (#42]2/]८] भोग (2 है 0) . ४८ गीर्‌ ] ढ़ सो 954] (72८ ले “होकर 
स्थित हो तो केमेहमयोग होता है। यह वलासथा पद सात नही है | ह 


पादंः ३. ] भाषाटीकासहितानि । ४७७ 


अथ तृतीयपादः । 


“०2 *्429क्‍-क्‍- 


इसके अनन्तर आरूढकुण्डढीस्थ ग्रहोंके आश्रय करके फलोंके 
कहनेको पदका अधिकार करते हैं । 


अथ्‌ पदम्‌ ॥ १॥ 
इसके अनन्तर आरूढका दूसरा नाम जो कि पद है उसका 
अधिकार इस प्रकरणमे कहते हैं । भाव यह है कि ५ यावदाश्रये 
पदमृक्षाणास्‌ ”” इस सूत्रमें जो कि आरूढके दूसरे नाम या पदका 
विवेचन किया है उस पदका अधिकार इस प्रकरणंम करते हैं ॥१॥ 
इसके अनन्तर ल्नारूढसे एकादशस्थानका फल कहते हैं । 
व्यय सभ्हे अहहशे श्रीमन्तः ॥ २॥ 
लग्नारूढ स्थानसे एकादश स्थान किसी ग्रहसे युक्त होकर किसी 
ग्रहकर देखा गया होवे तो लक्ष्मीवाले पुरुष होते हैं ॥ २॥ 
किक ३३, 
जुभेन्योय्यों छाभः ॥ हे ॥ 
यदि रम्नारूढ स्थानसे एकादश स्थान शुभ ग्रहोंसे युक्त होकर 
शुभ ग्रहोंने देखा होवे तो न्‍्यायमागेसे धनका राम होता हैं ॥ ३ ॥ 


पांपेरप्नागण ॥ 8 ॥ 
यदि लग्मारूढ स्थानस एकादश स्थान पांप ग्रहोंसे युक्त होकर 
पाप ग्रहोंने देखा होवे तो शाख्रविरुद्ध मागेंसे धनका लाभ 
होता है ॥ ४ ॥ 


उच्चादिभिविशेषात्‌ ॥ ५ ॥ 
उच्च और अपने ग्रहादिकोंपर स्थित हुए ग्रहोंके योग करके 
विशेष धनकी प्राप्ति होंगे है । भाव यह है कि ह&ग्नारूढ स्थानसे 
एकादश स्थान उच्च स्वगृहादिस्थ शुभ ग्रहोंस युक्त होकर उच्च 
स्वगृहादिस्थि गैंभ' ग्रहोंकिर देखा होने तौ ' न्यायमारगसे विशेष धमकी 


४८ जैमिनीयसूत्राणि । [ अध्याय: १, 


प्राप्ति होवे है और लग्नारूढ स्थानसे एकादश स्थान उच्चज छा: 
दिस्थ पाप ग्रहोंसे युक्त होकर उच्च स्व ग्रहादिस्थ पाप ग्रहोंकर देखा 
होगे तौ शास्रविरुद्ध मारगसे विशेष धनकी प्राप्ति होते है” ॥ %॥ 

इसके अनन्तर लग्मारूंढ स्थानस द्वादश स्थानका फड कहते ह। 


नीचेग्रहटग्योगाव्ययाधिक्यम्‌ ॥ ९ ॥ 

लग्मारूढ स्थानसे द्वादश स्थानपर ग्रहोंकी दृष्टि और योग शो 
तौ खर्चकी अधिकता रहती है । भाव यह है कि लग्नारूढ स्थानसे 
द्वादश स्थान ब्रुभग्रहयुक्त होंकर शुभ ग्रहनेहदी देखा होदे तो सन्मा- 
गमें खर्च बहुत होता है और पाप ग्रहोंसे युक्त होकर पाप ग्रहों: 
नेही देखा होवे तौ असन्मार्गमें खचे बहुत होता है ॥ ६ ॥ क्‍ 
रविराशुकेनेपात्‌ ॥ ७ ॥ क्‍ 

लग्मारूढ स्थानसे द्वादश स्थानपर सूय राहु शुक्र ये इकठ्ठ होकर 
अथवा एक २ ही स्थित होवे तौ राजद्वारमें खचे होता है ॥ ७ ॥ 


चंदहष्शो निश्वयेन ॥ ८॥ 
लग्नारूढ स्थानसे द्वादश स्थानपर स्थित हुए सूत्र राहु झुक्रेपर 


३ यहांपर वृद्धवचनभी है “ आरूढाल्लाभभवन अह: पह्येक्तु म ब्ययम। 
यस्य जन्मनि सो5पि स्यात्मपछों धनवानपि ॥ द्वटवग्रह्ाणां बाहुब्ये तदा द्वष्टरि 
तुड़गे | सागेले चापि तत्रापि बहुगेऊडसमागमे ॥ झुभग्रहागेले तत्र सत्नाप्युच्नग्रहा-' 
गेछे | सुखानि स्वामिना दृष्टे रप्नभाग्याधिपेन वा ॥ जातस्य एुस: प्रावढ्य निर्दि. 
शेदुत्तरोत्तरम्‌ ।”” अथे - लप्नारूढ स्थानसे ग्यारह स्थानकों ग्रह देखता होवे और 
बारहवे स्थानको न देखता होथे तो अत्यन्त धनवान होता है। यदि आरूढ स्थान 
से एकादश स्थानके देखनेवाले बहुत अह होवें तो औरभी अधिक धनवान होता है 
ओर यदि देखनेवाला ग्रह उच्च होवे तो औरभी अधिक धनवान होता हे और यदि 
देखनेवाला अह अरगेलासहित होवे तो ओरभी अधिक धनवान होताहै और यदि 
देंखनेवाले अहपर बहुत अगेछाओंका समागम होवे तो औरभी अधिक 'घनघान्‌ 
होता है और यदि झुभ ग्रहक्की अर्गछा होवे ते औरभो अधिक घनवान होता है 
ओर यदि उच्च प्रहकी अगला होवे औरभी अधिक धनवान होता है ओर यदि 
स्वामी अथवा छप्न भाग्यनाथने देखा होवे तो औरमी अधिक धनवान होता है 

परन्तु हुन ग्रोग्ोस,को हू ग्रह! बारह तर स्थानकोा।भ देखता. होशे[7०१ ७ ०0श्ाए०्पं 





पादः ३. ] भाषाटीकासहितानिं। _ ४९ 
चन्द्रमाकी दृष्टि होवे तो निश्चय करके अवश्यही राजद्वार्मं खचें 
रोता ह. और चन्द्रदष्टि न होंगे तो राजद्वारके ख्चमें सन्देह 
रहता है ॥ ८ ॥ 

बुधन ज्ञातिभ्यो विवादाद् ॥९॥ |. 
लग्नारूढ स्थानसे द्वादश स्थानपर बुध स्थित होवे तो जातिके 
निमित्त अथवा झगडेसे धनका खर्च होता है ॥ ९ ॥ 


जुरुणा करयूछात्‌ ॥ ३० ॥ 
लग्मारूढ स्थानसे द्वादश स्थानपर बृहस्पति स्थित होवे तो किसी 
करके बहानेसे धनका खर्च होता है ॥ १०॥ 
कुजशनिभ्यां आतृशुखात्‌ ॥ ११ ॥ 
लग्मारूढ स्थानसे द्वादश स्थानपर मड़्ल और इझनेश्वर दोनों 
स्थित होते तो आतादिकोंके द्वारा धनका ख्चे होता है ॥ ११ ॥ 
इसके अनन्तर एकादश स्थानमें व्ययवतृहदी छामका विचार 
करते हैं । - 
एतेव्यय एवं छाभः ॥ १२ ॥ 
लग्नारूढ स्थानसे द्वादश स्थानपर स्थित हुए जिन ग्रहोंसे कि 
जिस प्रकार कि जिस मागद्वारा खर्च कहा है तिसी प्रकार एकादश 
स्थानपर स्थित हुए उन्हीं ग्रहोंसे उसी प्रकार करके उसी माग्गे- 
द्वारा लाभभी होता है ॥ ११ ॥ 
इसके अनन्तर लग्नारूढसे सप्तम स्थानका फल कहते हैं । 
लाभे राहकेतुभ्यामुदररोगः ॥ १३॥ 
लग्नारूढ स्थानसे सप्तम स्थानपर राहु अथवा केतु स्थित होवे 
तो उदरका रोग होता है ॥ ॥ ११६॥ 
इसके अनन्तर आरूढ स्थानसे द्वितीयस्थ केतुका फल कहते हैं। 


पतत्न-केतुना'झटिति-ज्यानिं लिंगानि:व- हिछुब ० 
४ 


५९० 
थानसे थानमें केतुके "योग करके शीघ्रही 
बम कप सिई शोे हैं॥ १४ ॥| 
चन्द्रगुरुश॒क्रेष श्रीमन्‍्तः ॥ १५ ॥ 


लप्मारूढ स्थानसे द्वितीय स्थानमें चन्द्र बृहस्पति शुक्र ये समस्त क्‍ 


अथवा एकही एक स्थित होवें तो रक्ष्मीवाले होते हैं ॥ १५ ॥ 
उच्चेन वा ॥ १३॥ 


लग्नारूद स्थानसे द्वितीय स्थानमें कोई उच्चका शुभ ग्रह अथवा 


उच्चका पाप ग्रह स्थित होगे तो लक्ष्मीवाले होते हैं ॥ १६ ॥ 
स्वांशवदन्यत्प्रायेण ॥ १७ ॥ 


जिस प्रकार कि आत्मकारकके लवांशस फल कहा है तिसी प्रकार _ 
बहुधा करके ठलग्नारूढ स्थानसे फल जानना चाहिये | भाव यह है. 


जैमिनीयसत्राणि!.. अध्याय; ९१. 


] 


हे 
है 
| 
है 
कै 


| 


| 


कि जिस २ प्रकार कि आत्मकारकके नवांशत जिस जिस स्थानमें 
कि जो २ फल विचारा जाता है तिसी २ प्रकार लप्नारूढ स्थानसे 


उसी २ स्थानमें उसी २ फलका विचार कत्तेव्य है ॥ १७ ॥ 
छामपदे केंद्रेश्रिकोणे वा श्रीमन्तः ॥ १८ ॥ 


१, “'तत्र केतुना झटिति” इस सन्नमें जो कि तत्र पद है तिसका अर्थ “लासे” 
इस पदुकी अशुवृत्तिस “सप्तमे'” ऐसा स्वाम्यादिकोंने किया है सो अशुचित है 
क्योंकि यदि ऐसा अर्थ हं।ता तो “केतुना झदिति ज्यानि छिंगानि” 'ऐसा सन्न 
डचित होता फिर “तत्र” इस पदकी क्‍या आवश्यकता थी । दूसरे--““चंद्रगुरु- 
झ॒क्रेपु श्रीमन्‍्त:”” इस सूत्रके अगार वक्तब्य होनेपते सप्तममें धनका विचार नहीं 


किया जाता है। धनका विचार तो द्वितीय स्थानमेंही किया जाता है इस कारण 
इस सत्रमें ““तत्र'” इस पदका प्रयोग है । द्वितीय स्थानमें घनका घिचार वृद्धोंने 
भी कहा हे । “आखूढात्पष्ठभे पापे चोर: स्थाच्छुभवर्जिते । आरूढाह्वापि सौम्ये 


तु सवंदिश्यधिपों भवेत्‌ ॥ सर्वेज्ञस्तत्र जीवे स्यात्कविर्वादी - च भायंवे |?” अर्थ-- 


आरूढ स्थानस द्वितीय स्थानपर पाप प्रह होवे और शुभग्रह चर्जित होवे तौ चोर 
होता है ओर बुध होवे तो स् दिज्ञामें राजा होता है। यदि बृहस्पति होवे तो 
सर्वज्ञ होता है | झ॒क्र होवे तो कवि और वादी होता है ॥ 

२ सूत्रमें जो कि “'प्रायेण”” ऐसा पद कहा है तिसकरके सब जगह कारकांश- 
वत्‌ फल नहीं विचारना चाहिये क्योंकि औपदेशिक शास्त्रके विरुद्ध अतिदेशिक- 
ख्की प्रवृत्ति,नहीं होती: है ॥-/५/) . (०३ उताा एव्याव् ।ंछापंटटत 97 ०0० 


क्‍ 


| 
| 
| 
] 
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पाद१ ३. ] भाषाटीकासहितानि । ५१ 


लग्मारूढ स्थानसे केन्द्र नाम प्रथम चतुथे सप्तम दशम स्थानमें 
अथवा त्रिकोण नाम पश्चम नवम स्थानमे सप्तम भावका आरूढ 
राशि होवे तो लक्ष्मीवाले होते हैं ॥ १८ ॥ 


अन्यथा दुःस्थे ॥ १९॥ 
लग्नारूढ स्थानसे दुधशस्थ नाम पृष्ठ अश्म द्वादश स्थानपर सप्तम- 


 भावका आरूढ राशि स्थित होगे तौ लक्ष्मीवाले नहीं होते हैं किंतु 


द्रिद्री होते हैं ॥ १९ ॥ 
केंद्रे तरिकोणोपचयेषु द्रयोमेत्री ॥ २० ॥ 


लग्नारूढ स्थानसे केंद्रमे अथवा त्रिकोणम अथवा उपचेय नाम 
तृतीय दशम एकादश स्थानमें सप्तमभावका आरूढ राशि स्थित होवे 


 तौ दोनों भायों और भत्तोमें परस्पर मित्रता रहती है । इसी प्रकार 


लग्नारूढसे केंद्र त्रिकोण उपचय स्थानमें पुत्रनादिभावका आरूढ राशि 


स्थित होवे तो पुत्रादिकोंकी मित्रता विचारने योग्य है ॥ २० ॥ 


रिषुरोगचिन्तासु वेरम ॥ २१ ॥ 
लग्नारूढ स्थानसे रिपु नाम पष्ठ और रोग नाम अश्म और चिंता 
नाम द्ादश इन स्थानोंपर जिस २ पुत्रादिभावका आरूढ राशि 


क्‍ स्थित होवे तो उसी २ पुन्रादिसे वैर होता है । जैसे लग्नारूढ स्थानसे 
. पुन्नभावका आरूढ राशि पृष्ठ अध्टम द्वारश इन स्थानोंपर स्थित होते 
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तो पुत्र और दिताका परस्पर बेर होता है । त्सि प्रकार स्री माता 
पिता बान्धव आदिकोंके बेर विचारना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


३ यहां उपचयसंज्ञक स्थानोंके मध्यमें पष्ठस्थानका अहण नहीं है क्योंकि पष्ठ- 
स्थानका फल “' रिपुरोगचिन्तासु वेरम्‌ '' इस सूत्रमें कहा जावेगा॥ 

२ “ लाभपदे केंद्रे ” इससे लेकर '* रिपुरोगचिन्तासु वेरम्‌ ” इसपर्यन्त जो 
फि विषय कहा है उसके पुष्ट करनेमें वृद्धवचनभी है। “९ लप्मारूढ॑ दारपदं मिथ: 
केंद्रगत यदि | त्रिलामे वा त्रिकोणे वा तथा राजान्यथाब्धमः ॥ आरूढो पुत्र 
पिन्नोस्तु त्रिछाभकेन्द्रगो यदि । इयोमैत्री -त्रिकोणे तु साम्ये द्वेपोडन्यथा भचेत्‌॥ 


एवं ८द्वारादिभावानासपि, तपृष्यादिमिश्रता ,, ः पल जिला, <(चिन्तनौय 
विचक्षणे: ॥ ”” इन तीनों छोकोंका अर्थ सुगम है ॥ 


५२ जैमिनीयस्‌त्राणि । [ अध्याय १, | 
पत्नीछाभयोदिश्या निराभासागेल्या ॥ ९९॥ 
लग्नारूह और सप्तमारूढ इन दोनोंकी अग्रतिबन्ध अगला होपे 

तो उसकरके भाग्यवान्‌ होते हैं। भाव यह है कि लभ्मारूढ राशि 

और सप्तम भावका आरूढ राशि. इन दोनोंका अर्गेलायोग होबे 
और उस अर्गछायोगका बाधकयोग न होवे तो भाग्यवान्‌ होता 

है! ॥ २२॥ क्‍ 


| 
न्‍ 
| 


गुभागले पनसमृद्धि' ॥ २३ ॥ क्‍ 

लग्मारूह और सप्तमारूढ इन दोनोंकी अगंला यदि. शुभ ग्रहोंकरके 
होगे तो धनकी बहुत वृद्धि होगे हे ! इस कथनसे यह जनाया गया 
कि रप्मारढ और सप्तमारूढ इन दोनोंकी अगला पाप अहोंकरके 
होंगे तो धन मात्र होता है और शुभ ग्रहोंकरके होगे तो धनकी 
विशेषत होवे है । पू्वसूत्रमें शुभ पाप साधारणी ब्राधकंयोगवर्जित 
अगला करके धनादि होनेके लक्षणवाढ्ता भाग्ययोग कहा है और 
इस सूत्रम शुभग्रहमात्र अग॒ंडाकरके धनकी वृद्धि और पापग्रहमात्र 
अगेलासे धनकी यथावत्‌ स्थाति और झुभ पापग्रह दोनोंकी अग॑- 
लाकरके किसी समय धनकी वृद्धि और किसी समय घधनकी यथा. 
वत्‌ स्थिति होती है ऐसा कहा है ॥ २३ ॥ क्‍ 

१ भाग्ययोगकी प्रवलतामें प्राचीन नि कहाभी है | “ यस्य पाप: शुभो वापि । 
अहद्तिष्टच्छुभागले । तेन वरष्टेक्षित रुप प्रावव्यायोपकल्पते ॥ यदि पहयेदू अह- 


स्तन्न विपरीतार्मले स्थित: । अथे-जिसके प्रतिबन्धवार्जेत अर्गलामें शुभ ग्रह । 
अथवा पाप अह स्थित होवे ओर उसी ग्रहने आप्तठ छम्त देखा होथे तो भाग्य- | 
योगकी प्रतब॒लताके लिये कल्पित होता है ओर प्रतिबन्धयुक्त अगेलामें ग्रह स्थित 
होवे तो भाग्यकी प्रबलताके लिये नहीं कॉल्पत होता है ॥| 

२ शड्भा-' झुर्भागैले ”” इस सूत्रका अर्थ यह कैसा नहीं फिया जा सकता है 
कि वाधकयोगवर्जित अगेला होनेपर धनकी वृद्धि होती है ? समाधान-यदि ऐसा 
अथ किया जावेगा तो दोनों पूत्रोंमें एकही अर्गलला हुईं ओर जब कि एकही अगला 
हुई ता पूवेपृत्रते यह सूच व्यथे हो सकता है इस कारण शुभ शब्दसे शुभ ग्रह- 
काही अहण है | यदि कहो कि भाग्ययोग और घनयोगमें सेद है सो यहभी नहीं 
कहा जा. सकता है.क््ों कि श्नके परिना-भाग्यसिद्धिगमहीं हे सकपी कैमूएण्प 


पाद३ ३. ] भाषांटीकासहितानि । ५३ 


जन्मकाल्घटिकासपेकद॒ष्हासु राजानः ॥ २४ ॥ 

जन्मरुम्म और होरालग्न और घटिकालम ये तीनों किसी एक 
ग्रहकर देखे होवें तो राजा होते हैं। भाव यह है कि इन तीनोंको 
एक ग्रह देखता हो तो राजा होते हैं न कि एक दो लरम्के 
देखनसे यहां एक ग्रहकी दृष्टिवेषयकी अपेक्षा है न कि. एक ग्रह- 
मात्रकी ॥ २४ ॥ 


पत्नीलाभयोश्र राइयेशकहक्काणेवा ॥ २५ ॥ 
जन्मराशिकुण्डली और नवांशकुण्डली और द्रेष्काणकुण्डली इन 
तीनोंके विषे प्रथण और सप्तम स्थान इन दोनोंको एक ग्रह देखता 
होवे तो राजा होते हैं । भाव यह है कि राशिकुण्डलीके प्रथम 
सप्तम स्थान और नवांशऊुण्डली के प्रथम सप्तम स्थान और द्रेष्काण 
कुण्डलीके प्रथम सप्तम स्थान ये छःओं स्थान एक ग्रहकर देख 
जावें तो परिपूर्ण राजयोग होता है | यहां राशिशब्दंस चन्द्रराशि 
अपेक्षित है न कि लप्नराशि ॥ २५ ॥ द 
तेष्वेकहिप्न्न्यूने न्‍्यूनम्‌ ॥ २६ ॥ 
जन्मछम्न और होरालम्न और घटिकालग्न इनके विषे और राशि 
कुण्डली ओर नवोशकुण्डली और द्रेष्काणऊुण्डली इनके विषे एक 
स्थान एक ग्रहकी दृश्सि न्‍्यून होगे तो न्यूनराजयोग होता है। 
भाव यह है कि जन्मलग्न हो रालग्न घटिकारूम इनमें दो लग्नको एक 
ग्रह देखता होवे तो न्यूनराजयोग जानना और राशिहुण्डली द्वेष्का- 
णकुण्डली और नवांशऊुण्डली इनमें दो कुण्डलीके सप्तम स्थानको 
एक ग्रह देखता होवे तौ भी न्‍्यूनराजगोग होता है ॥ २६ ॥ 


१ घटिकालमके बनानेकी रीति वृद्धोंमे कही है । “लप्मादेकघरटीमात्र याति 
लगझ्म दिने दिने | परन्तु घंटिकालम निर्दिशेस्कालवित्तमः ॥ ” अथे--जन्मलग्नसे 
'एक घटीमात्रमें घटिका लझ व्यतीत होता है। इृष्ट घटीको जन्मऊमसकी संख्याएें 
जोडकर १२ का भाग देनेसे जो बचे वही घटिकालम होता है 8. 

२ इस कथनकी पुशतामें वृद्धाबनचनतहे।। (सिलप्ापटिकालमसदोराल्‍माति-पहसति । 
उच्चगु हे राजयोगो लप्नद्वमथापि वा ॥ राशेदक्काणतोष्शान्व राशेरंशादथापि वा | 


«७ जैमिनीयसूत्राणि । [ अध्यायः १. 


॥ 

एवमंशतो दक्काणतश्न ॥ २७ ॥| 

जिस प्रकार कि जन्मकुण्डलीके साथ होरालग्म और घटिकालग्न 
इन दोनोंका ग्रहण है तिसी प्रकार नवांशकुण्डलीक साथ और 
द्रेष्काणकुण्डलीके साथ एथक्‌ र होराक॒ण्डली री 
इन दोनोंका अहण है । भाव यह है कि जैसे कि जन्मठप्न दोरालग्न 
घटिका रम्म ये तीनो एक ग्रहकरके देखे होवें तो राजयोग होताहे। 
तिसी प्रकार नवांशलुम होरालम घटिकालमन ये तीनों एक ग्रहकर के क्‍ 
देखे होगें तौ राजयोग होता है और द्वेष्काणलग्म होरालम घटिका- 
ढप्त ये तीनों एक ग्रह करके देखे होंगे तौमी राजयोग 


होता है ॥ २७ ॥ रे द 
इसके अनन्तर यानयोगका कहते हैं। । 


शुक्रचंहरयोमिथोदृश्योः सिंहस्थयोर्वा यानवेतः ॥२८॥ 
यहां कहीं स्थित हुए शुक्र चन्द्रमा ये दोनों परस्पर द्ख्‌ गये, 
होवें तो पुरुष सवारीवाला होता है अथवा शुक्र चन्द्रमा दोनो 


यहा राशिइक्काणाश्यां लुप्त्रष्टा तु योमद: ॥ प्रायेणायं जातकेषु प्रभूणामेव । 
इश्यते ।”” अथ--जन्मऊम घटिकालम होरालम् इन तीनोंकों उच्चमहमें स्थित 
हुआ ग्रह्द देखता हो अथवा इन तीनोंमेंते दो्हाका उच्चरथ अह देखता होवे तो! 
राजयोग होता है । राशिरप्त द्वेष्काणलप्त नवांशलग्म इन तीनोंको उच्चप्रह देखत' 
होवे अथवा इन तीनोंमें राशिलम्न और नवांशरूप इन दोनोंको अथवा राशिलम्म 
और द्वेष्काणलम्म इन दोनोंको उच्चस्थ ग्रह देखता होवे तौभी राजयोग होता है। 
राजयोगमें अन्य वाक्यभी हैं| “जन्मकालघटील्श्रेष्चेकेनेवे क्षतिषु तु | उच्चारूढे 
तु संप्राप्ते चंद्राफ्रान्ते चिशिषतः ॥ क्रान्ते वा गुरुझुक्राश्या केनाप्युउ्चग्रहेण वा ।| 
दुष्टगागेल्ग्रहाभावे राजयोगो न संशय: ॥”” अर्थ-जन्मछम और होरालझ और 
धरिकालमम ये तीनों एकही अ्रहने देखे हों ओर वह देखनेवाऊा ग्रह उच्चका हो 
अथवा चंद्रमाफे साथ होवें अथवा बृहस्पति झुक्त वा किसी उच्च अहक साथ होगे 
दुष्टागगंलग्रहका अभाव होवे तो राजयोग होता है इसमें संसय नहीं ॥ 

१ अन्यराजयोग यहां प्रन्थान्तरते लिखते हैं | “निशा 5च दिनाद्वाच्च पर 
साद्धाद्विनाडिका शुभात्तदुहृवो राजा धनी वा तत्समोषपि वा ॥” अर्थ--अरूरात्र- 
से ऊपर ओर दोपहरसे ऊपर अढाई घटिका झ्ुभ कही हैं उनमें उत्पन्न हुआ राज| 
व.धनीकराराजसमान होता है॥एणो) . एल्क पता एककाइ्, ।)ंछापंटल्त फए ०0॥ह०७४ 
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पादः ३. ] भाषाटीकासईि तानि । ५९५. 


एकसे दूसरा तृतीय स्थानपर स्थित होवें तौमी पुरुष सवारीवाला 
होतों है। भाव यह है कि कुण्डलीम जिसी किसी स्थानमें स्थित 
हुआ शुक्र चन्द्रमाको देखता हो और चन्द्रमा श॒ुक्रको देखता हो 
तो यानयोग होता है और शुक्रसे चन्द्रमा तृतीय स्थानपर स्थित 
होवे तोभी यानयोग होता है ॥ २८ ॥ 


शुक्रकुजकेतुषु वेतानिकाः ॥ २९ ॥ 


यदि शुक्र मंगल केतु ये तीनों परस्पर एक दूसरेको देखते होवें 
अथवा परस्पर तृतीय स्थानपर स्थित होवें तो वितानादि राजचि- 
हवाले होते हैं। भाव यह है कि कुण्डलीमें शुक्र-मंगल और केतुको 
और मंगरू-शुक्र और - केतुको और केतु-मंगल और शुक्रको 
देखता हो तो वितानादि राजचिह्वाले पुरुत होते हैं अथवा शुऋसे 
मंगल केतु तृतीय स्थानपर स्थित हों अथवा मंगरूसे शुक्र केतु 
तृतीय स्थानपर स्थित होवें अथवा केतुसे शुक्र मंगल तृतीय स्थान- 
पर स्थित होवें तो भी विवानादि राजचिह्नवाले पुरुष होते हैं ॥२९॥ 


स्वभाग्यदास्यावभावसमेषु शुभ राजान! ॥३०॥ 

आत्मकारकग्हसे जो कि द्वितीय चतुथे पश्चमभावके राश्यादि 
हैं उनके समानही शुभ ग्रहोंके राश्यादि होगें तो गजा होते हैं, 
भाव यह है कि आत्मकारकग्रहका जो कि राश्यादि हैं उससे 
द्वितीयमावका जो कि राश्यादि है और चतुथभावका जो कि 
राश्यादि है और पश्चममावका जो कि राश्यादि है इन तीनोंके 
समान शुभ ग्रहोंके राश्यादि होवें तो राजा होते हैं इसी प्रकार , 
पुत्नादिकारकवशंसे पुत्रादिकोंका फल विचारना चाहिये । 
पुत्नादिकारकोंके विषेमी राजयोगचल ' होगे तौ पुत्रादिकोंकाभी 
राजयोग कहना चाहिये ॥ ३० ॥ 





३ इसमें वृद्धवचनभी प्रमाण है | “ चंद्र: कवि कविश्वन्द्र पश्यत्यपि ठृतीयंगे | 
शुक्राव्चन्द् तते। झुक तृतीय वोदेनेरथवम॥ इसका अर्थश्युगम- है: ० 


| 
५६ जैमिनीयसूत्राणि । [ अध्याय: १... 
| 
! 


कर्मदासयोः पापयोश्थ ॥ हे३ 

यदि आत्मकारकग्रहसे जो कि ठृतीयभावका राश्यादि हे और | 
जो कि छठे भावका राश्यांदि है इन दोनोंकें समान दो पाप ग्रहोंके 
राश्यादिहोवें तौभी राजा होतिहँ ॥ ३११५॥ | ४. | 
पितृलाभाधिपाशवम ॥ ३े२ ॥ . 

लग्नशसे और सप्तमेशसे द्वितीय चतुर्थ पश्चमभाव. इन तीनोंके 
राश्यादिके समान शुभ ग्रहोंके राश्यादि होगें और लग्नेशस और 
सप्तमेशते तृतीय पष्ठ इन दोनों भावोंके राश्यादिके सर्मोन दो पाप 


ग्रहोंके राश्यादि होवें तौ राजा होते हैं ॥ ३२ ॥ हे 
मिश्रेसमाः ॥ ऐेडे॥ ; |. 

लभग्शते और सप्तमेशसे द्वितीय चतुर्थ पश्चम इन आवोंके विषे 
शुभ ग्रह तथा पाप ग्रह दोनों .हो4 और तृतीय भाव और पष्ठ 
भावमेंभी पाप ग्रह दोनों होवें तो राजाके समान होते हैं ॥ ३३ ॥ 
. दर विपीति।ह8॥, . | 

यदि पूर्वोक्त स्थानोंके मध्यमें शुभ स्थानोंके विषे पाप अह और 
पाप स्थानोंके पिषे शुभ ग्रह होवें तो द्रिद्री होति हैं ॥ १४॥ 
 मातरि थुरो हक चन्द्रे वा रानकीयाः ॥ ३५॥ ... 
यादे लग्नेशते और सप्तमेशसे पश्चम स्थानके विंषे बृहरुपति 
अथवा शुक्र वा चन्द्रमा स्थित होवे सो राजकार्यक्रे अधिकाखाला 
होता है ॥ ३५ ॥ कं १" कक 


 कर्मणि दासे वा पापे सेनानयँ ॥ ३६ ॥ 
लग्नेशत और सप्तमेशसे तृतीय अथवा पह्ठ- भावमें पाप ग्रह 


>> क-.स-<+ <ब७ 2 बकनाम+-म०-.. कं का. ३. >>नक जम. 


होवे तो सेनाविपति होते हैं ॥ ३६ ॥ 


१ शूड्रग-इस पादमें तो आरूदस्थानका अधिकार है इससे :पितृशब्दसे आरू- 
ढस्थान केसे नहीं अहण किया ? समाधान- “ जन्मकाल ?? इस सन्नसे सत्र- 
कारने कहां कारक आर कहीं .जन्मलूझका अहण- किया है । दूसरे इस ग्रंथमें बहु- 
घाकरके पितृद्व्दरस जत्मकश्षकाही अहण व्हैः पीका एक्ब्ाव्ं, ।श02०० ७५ ल(>>भ्रा8००7 ५ व 





पादः ३, ] भाषाटीकासहितानि । «(७ 


स्पपितृभ्यां कमंदासस्थरषश्या तदीशरश्चा 
मांतनाथदृए्या च चीमन्तः ॥ ३७॥ 
आत्मकारकसे और रभ्से तृतीय और पष्ठ स्थानमें स्थित हुए 
ग्रहकी आत्मकारक और हरुप्नपर दृष्टि होवे अथवा आत्मकारक्से 
और लग्ससे तृतीय स्थानका स्वामी और पष्ठ स्थानका स्वामी 
आत्मकारक रुप्नको देखता हो अथपा पश्चम स्थानका स्वामी आत्म- 
कारक और हुभ्नको देखता होवे तौ ब॒द्धिमान होते हैं ॥ ३७ ॥ 
दौरशद्शया च सुखिनः ॥ ३८ ॥ 
आत्मकारकस और लग्मसे चतुथ स्थानके स्वामीकी दृशि आत्म- 
कारक और रु्नपर होवे तो सुखी होते हैं ॥ ३८ ॥ 
दारशहश्या दारदा ॥३९॥ 
” आत्मकारक अथर्वी लग्नमसे अश्म स्थानके स्वामीकी आत्मकारक 
और छुप्मपर दृष्टि होंगे तौ दरिद्री होते हैं ॥ ३९ ॥ 
रुनाथहएता व्ययशीलाः ॥ ४० ॥ 
आत्मकारक औरं लग्मसे द्वादशस्थानके स्वामीकी दृष्टि आत्म- 
कारक और रुप्नपर होते तौ ख्चीले स्वभाववाला होता है ॥ ४० ॥ 
स्वामिदृश्या प्रबललाः.॥ .8१ ॥ 
लग्मपर लग्नेशकी दृष्टि होगे और आत्मकारकपर आत्मकारका 
श्रित राशिके स्वामीकी दृष्टि होगे तो बलवान होते हैं ॥ ४१॥ 

। इसके अनन्तर आपद्योग कहते हं।. 
पश्चादिषुभाग्ययोग्रहसा मय बन्धः कोणयो रिपुजा- 
ययोः कीट्युग्मयोदोररिः फपोश्व ॥ ७२ ॥ 

'लम्मसे द्वितीय ओर द्वांदश स्थानम और पश्चम और नवम 
स्थानमें और द्वादश और पृष्ठ स्थानमें और चतुथ और दंशम 
थानमें ग्रहोंकी तुल्यता होवे अर्थात्‌ एक होवे तो एक और दो 
होगे तो दो और तीन होवे तो तीन इसे रीति अंह बेराबरं स्थित 


| 
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होगें तौ कारागृहमें बन्धन होता है। भाव यह है कि जो द्वितीय 
स्थानपर एक ग्रह होगे और द्वादश स्थानम एक ग्रह होवे और 
जो दो वा तीन ग्रह द्वितीय स्थानमें होगे और द्वादशस्थानमेंभी 
दो वा तीन ग्रह स्थित होवें इसी प्रकार पश्चमण और नवम इन 
दोनोंमें ग्रह बराबर स्थित हों और द्वादश और षष्ठ इन दोनोंमें 
ग्रह बराबर स्थित हों और चतुर्थ और दृशम इन दोनोंमें ग्रह 
बराबर स्थित होगे तौ काराशहमें बन्धन होता है। यदि इन द 
. स्थानोंपर शुभ ग्रह स्थित हों अथवा शुभ अह देखते हों अथवा 
इन स्थानोंके स्वामियोंके साथ शुभ ग्रह होवें अथवा स्वामियोंको 
शुभ ग्रह देखते होवें तो विना बेडी बन्धनके काराग्रहम नाममा- 
त्रका बन्धन होता है और यदि-इन स्थनोंपर पाप अह स्थित हो 
अथवा पाप ग्रह देखते हों अथव्रा इन स्थानोंके स्वामियोंके साथ 
पापग्रहोंका संबन्ध होगे तो वेडी आदिकोंसे बन्धन होकर कार 
ग्रहमें निवास होता है ॥ ४३ ॥ द 
इसके अनन्तर नेत्रभंगयोग कहते हैं । द 
जुकादोणपदस्थो राहुः सूर्यहशो नेत्रहा ॥४३ै॥ 
लग्मसे पश्चम. राशिकि आरूढ स्थानमें स्थित हुआ राहु सूर्यने 
देखा होवे तो नेत्रोंके नाशकर्त्ता होता है ॥ ४३ ॥ 


स्वदारगयो'शुक्रचन्द्रयोरातोद्यं रानचिह्ानि च॥४४। 
आत्मकारकके स्थानसे चतुर्थ स्थानपर शुक्र चन्द्र दोनों विद्य- 


मान होवें तो आतोद्य नाम वाजे और राजचिह्र पताकादिकके 
धारण करनेवाले होते हैं ॥ ४४ ॥ क्‍ 


इति श्रीजेमिनीयसूत्रप्रथमाध्याये नीलकंटीयतिरकानुस्रतभाषाटीकार्यां 
श्रीपाठ कमंगलसेनात्मजकाशिरामझतायां तृतीयः पाद समाप्त: || ३॥ 


प्फ-्््किडिडििडड>डजज 
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पाद ७. ] भाषाटीकास हितानि । ६९९, 


९ः 
अथ्‌ चतुथपादः । 
“-<>9954१८--.- 
इसके अनन्तर उपपदादिके आश्रयसे फल कहते हैं। 
प्रथम उपपदको दिखाते हैं । 


उपपद पे पिन्रनुच॒रात्‌ ॥ १ ॥ 


लग्मसे जो कि द्वादश गशि है उसका जो कि आरूढस्थान है 
वह उपपदसज्ञक है ॥ ९ ॥ 


तत्र पापस्य पापयोगे प्रत्न्या दारनाशो वा ॥२॥ 


८ 


उपपदस जो कि तत्र नाम द्वितीयस्थान है उम्रम॑ पापग्रहकी 
राशि विद्यमान होवे और पापग्रह उसमें स्थित होवे तो संन्यास 
होता है अथवा स्लरीका नाश होता है ॥ २ ॥ 


उपपदस्याप्याहठत्वादेव नात्र रविः पापः॥ हे ॥ 

१ शड्रा-पिन्रशुचरपदस द्वादशस्थानका ज्ञान केसि हुआ | समाधान-पितु- 
लप् है अनुचर द्वितीय जिसका इस ब्युत्पत्तिपे द्वाद्श स्थानका ज्ञान होता हट 
ओर * पित्रज्नुचरात्‌ ”” इस पाठकोही स्वीकार करके इस पदके अक्षरोंकी संख्या 
पिंडसे सघसंख्याके छामकर “ सप्तमात्पदमुपपदम्‌ ” ऐसी व्याख्या जो कोई 
आचायोने करी है सो अयुक्त है। यदि यह व्याख्या युक्त मानी जाने तो थोडा 
होनेसे “* उपपद पद लाभात्‌ ”” ऐसा सत्र रचित होता ॥ - 

२ शड्भा-जिस प्रकार कारकाधिकार ओर पदाधिकार इन दोनोंमें “तत्र ' 
इस पद्से “ कारके पदे ” ऐसा अर्थ होता है तिसी प्रकार इस प्रकरणमें ““ तत्र ” 
इस पदसे ““ उपपदे ”” एसा अर्थ केसे नहीं किया ? समाधान-यह कथन सत्य 
है परन्तु यहां “' तत्र ” यह पद अधिरारमें स्थित नहीं इस कारण “ तत्र ” 
इस पदसे द्विसंख्याके छाभसे “ उपपदं द्वितीये ” एसा अथे कहा है। दूसरे ऐसा 
अर्थ अजुभवसिद्ध है क्योंकि इसमें वृद्धधचन हे । “ आखूढात्प्ठमे पापे चोर: 
स्थाच्छुभवर्जिति । आडूढाद्वापि सोम्ये तु सवेदिश्यधिपों भवेत्‌॥ सर्वेज्ञस्तत्र 
जीवे स्यथात्काविर्धादे च भागवे ॥ ”” अथे-आरूढ नाम उपपद्से द्वितीय स्थानमें 
शुभवार्जेत पाप भ्रह होवे रोगी चोर होता है वुध होवे सब दिशामें अधिप ओर 
बृहस्पति होवे तो सर्वज्ञ और झुक्र होवे तो कवि होता है। शड्भा-भारूढशब्दस 
डपपदका अर्थ कैसे अहण करते हो? आरूढकाही ग्रहण करना चाहिये । 
समाधानणआरूाइते 7 एडहा हि जी हर मुहृण है, और यहां भार 


2/907 
ढपदधे भारूढका ग्रहण नहीं उपपदकाही ग्रहण हे ॥ 
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इस विषयमे सूर्य पापग्रहसंज्ञक नहीं होता है किंत शभग्रहसज्ञ के 
होता है । इस कथनसे यह जनाया गया कि उपपद्से द्वितीय 
स्थानमें सिंहराशिपर अथवा मेषादि पापग्रहोंके राशिपर . विराजमान 
होकर सूर्य स्थित होवे तो संन्यास अथवा खीनाश नहीं होता ह॥३॥ 


. शुभदुग्योगान्र ॥ ४ | 
- उपपदसे द्वितीय स्थांनपर शुभग्रहकी दृष्टि अथवा योग होवे तो 
पूर्वोक्त योगके होनेपरमी यह फल नहीं है। भाव यह है कि उप- 
पदसे द्वितीय स्थानमें पाप ग्रहके राशिपर स्थित होकर पापभ्रहयुक्त 
होंवे और उपपदसे द्वितीय. स्थानपर शुभ ग्रहकीमी दृष्टि अथवा 
योग होवे तो संन्यास अथवा खीनाश नहीं होता है ॥ ४ ॥ 
.... नीचे दारवाशः॥ ५ 
उपपदसे द्वितीय स्थानमे नीचग्रह स्थित होंगे अथवा उच्चग्रहका 
नवांश स्थित होवे तो खीका नाश होता है ॥ ५-॥ 
..  उंच्चे बहुदार:॥ ९ ॥ 
" उपपदसे द्वितीय स्थानमें उच्चग्रह स्थित होवे अथवा उच्चग्रहका 
नवांश स्थित हो तो बहुत खियोंवाला होता है ॥ ६ ॥ 
द युग्मेच॥ ७॥ 
उपपदसे द्वितीय स्थानमें मिथुनराशि होंगे तोभी बहुत स्त्रियों 
वाला होता है ॥ ७॥ 


तत्र स्वामियुक्ते स्वत वा तद्धेतावुत्तरायुषि निदोर॥॥८॥ 

उपपदसे द्वितीय स्थानमें-स्वामीसे युक्त होगे अथवा उपपदके 
द्वितीय स्थानका स्वामी अपनेही राशियें स्थित होवे तो उत्तर 
अवस्थामें ्लीवजित हो जाता है अथांत्‌ बृद्धावस्थामें ख्रीका नाश 
हो जाता है ॥ ८ ॥ कट ४ हर 


३८7५ सिड शन तो मतशब्दसे दारकारकका ग्रहण किया है फिर ऐसा 
साक्रियाहै।ै समा[धानजंजब कि आदिमें-दूरकारकका अहण नहीं फिर 


पाद्‌$ ४..) . भाषाटीकासहितानि । ६१ 


' उच्चे तस्मिन्लुत्तमझुलाहारठाभः ॥ ९॥ 
उपपदसे द्वितीय स्थानका स्वामी यदि उच्च राशिमें स्थित होवे 
तो उत्तम कुलसे ख्रीका लाभ होता हे ॥९॥ । 
: नीचे विपर्ययः ॥ १०॥ 
उपपदसे-द्वितीय स्थानका स्वामी यदि उच्च राशिम स्थित होवे 
तो नीच छुंछसे ख्रीका लाभ होता है ॥ १० ॥ 


शुभसम्बंधात्‌ सुन्दरी ॥ ११॥ 
उपपदसे द्वितीय स्थानमें झुभग्रहका पड्वरग वा शुभग्रहकी दृष्टि 
अथवा झुभग्रहका योग होवे तो स्त्री सुन्दरी होती है ॥ ११ ॥ 
राहुशानिभ्यामपवादात्त्यागों नाशों वा ॥३२॥ 
उपपदसे द्वितीय स्थानमें राहु और शनेश्वर दोनोंका योग होवे 
तो लोकानिंदासे खीका त्याग अथवा नाश होता है ॥ १२॥ 
शुककतुथ्यां रक्तप्रदरः ॥ १३ ॥ 
उपपदसे द्वितीय स्थानमें शुक्र और केतु इन दोनोंका योग होवे 
तो रक्तमदर रोगवाली ख्रीकी प्राप्त होवे है ॥ १३ ॥ 
अस्थिख्रावों बुधकेंतुभ्याम्‌ | 38॥ 
. उपपदसे द्वितीय स्थानमें बुध और केतु इन दोनोंका योग होवे 
तो अस्थित्लावरोगवाली खीकी प्राप्ति होगे है ॥ १४ ॥ 
शनिरविराहुभिरस्थिरत्वरः ॥ ३९ | 
उपपदसे द्वितीय स्थानमें शनैश्वर सूर्य राह इन तीनोंका योग 
होगे तो अस्यिज्वर्वाली ख्रीकी प्राप्ति होगे है ॥ १५ ॥ 
.  बुधकेतुम्याँ स्थोल्यम्‌ ॥ 3३ ॥ 
ततशब्दसे दारकारकका ग्रहण करना अज्लुचित है शड्भा-चंद्र स्ये ने 
दोनोंका तौ एकही एक राशि है उसके विपे '' स्व तद्धेतो ”” इस अंशका संभव 
नहीं होसकता । समाधान--मत होवो चन्दरसूययमें, इसमें हमारी का हानि व ॒ 
शेष अहोगे तो होथे है ॥ (#ब०४७प)) . १८का चंकां प्रच्नाक्चाबर्, |शिपंडल्त फ़ <ठक्वाएुएत..._ 
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उपपदसे द्वितीय स्थानमें बुध और केंठ इन दोनोंका योग होवे 
तो स्थूल खीकी प्राप्ति होने है ॥ १६ ॥ क्‍ 
बुधक्षेत्रे मंदाराभ्यां नासिकारोगः ॥ 3७ ! 
उपपदसें द्वितीय स्थानमें डंधका राशि स्थित होगे और झने- 
श्वर मंगल दोनोंका योग होवे तो नासिकारोगवाली ख्नीकी प्राप्ति 
होने है ॥ १७ ॥ क्‍ । 
कुजक्षेत्रे वा ॥ १८ । 
उपपदसे द्वितीय स्थानमें मंगलका राशि स्थित होवे और शरने- 
श्वर मंगल इन दोनोंका योग होंगे तोभी नासिकारोगवाली खीकी 
- ग्रापि होगे है ॥ १८ ॥ द 
. गुरुशनिभ्यां कर्णरोगो नरहका चे ॥३ »| 
उपपद्स द्वितीय स्थानमें बुधका राशि अथवा मंगलका राशि 
स्थित होगे और बृहस्पति शर्नअ्र इन दोनोंका योग होवे तो कण- | 
रोगवाली और नाडिकानिस्सरण रोगवाढी ख्रीकी प्राप्ति होवे है॥१९॥ 
८ न दन्तरोगः ॥ २० ॥ 
उपपदसे द्वितीय स्थानमे बुधका राशि अथवा मद्गलका राशि | 
होवे और बृहस्पति राहु इन दोनोंका यो न 
ख्रीकी प्राप्ति होवे है ॥ २० ॥ 42 हल 
32800 कन्यातुल्यो : पंगु्वातरोगों वा॥२१॥ 
कर स्थानमें कर्न्या अथवा तुलाराशि होवे और 
इनेश्वर राहु इन दोनोंका योग होवे तो पं 
खीफी माप्ति होरे है॥ २१ । होवे तो पंगुली अथवा वातरोगवाली 
बा मात ॥ २२ ॥ 
स्थानमे शुभ ग्रहकी दृष्टि अथवा योग 
होवे ज्ो-यह- पूरे “कहे (हुए, दोष ख्रीमे नहीं: होते। हैं.॥॥ - 


>> ्ांफीककफॉफ्फषमग्यखयष्््िजु कम 


गे कन्‍भ लि... ल्‍---जा०3म>>-म वा पक केक » ऑऔक के झ्ामली लक कक. १7. 
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ः सप्तमाशमरेभ्यश्वेवम्‌ ॥ २३ ॥ 

उपपदसे जो कि सप्तमभाव है उससे और सप्तमभावम स्थित 
जो नवांश है उससे और सप्तमभावका जो कि स्वामी है उससे 
और सप्तमस्थ नवांशका जो कि स्वामी है उससे जो कि द्वितीय 
स्थान है उसमें भी यह पृवे कहे हुए फल विचारने चाहिये जो कि 
उपपदसे द्वितीय स्थानम विचारे गये हैं! ॥ २३ ॥ 

बुधशनिशुक्रे चानपत्यः ॥ २४ ॥ 

उपपदसे जो कि सप्तम स्थान है और जो कि सप्तमभावस्थ 
नवांश है और जो कि सप्तम भावका स्वामी है और जो कि सप्तम- 
भावस्थ नवांशका स्वामी है इनके विषे बुध शनेश्वर शुक्र इन तीनोंका 
योग होंवे तो पुरुष सन्तानहीन होता है ॥ २४ ॥ 

जुजेणु रविरहुगुरुभिबहुपुत्रः ॥ २७ ॥ 

उपपद्से सप्तमस्थानसे और सप्तमस्थ नवांशसे और सप्तम भावके 
स्वामीसे और सप्तमस्थ नवांशके स्वामीसे जो कि पश्चम स्थान है 
उनमें यदि छूर्य राहु बृहस्पति इन तीनोंका योग होगे तो बहुत 
पुत्नोंवाला होता है ॥ २७५॥ 

चन्द्रेणकृपुत्रः: ॥ २६॥ 

उपपदसे जो कि सप्तम स्थान है और जो कि सप्तमस्थ नर्वाश 
है और जो कि सप्तम भावका स्वामी है और जो कि सप्तमस्थ 
नवांशका स्वामी है इन सबसे जो कि पश्मम स्थान है उनमें याद 
चन्द्रमा स्थित होंवे तौ एक पुत्रवाढा होता है ॥ २६ ॥ 

मित्रे विलम्बात्पुत्र ॥ ९७॥ 

उपपदसे जो कि सप्तम स्थान और सप्तमस्थान नवांश और 
सप्तम भावस्वामी और सप्तमस्थ नवांशस्वामी ६ का प्श्म 
स्थानोंमें सन्‍्तानहानिकत्तों तथा बहुसन्तान दायक इन दोनों प्रका- 
के गहोंका योग होगे लो, विश सरएनकोनललकरघर ग्रहोंका योग होंगे तौ विलम्बसे पुत्न॒लाभ होता है ॥ २७ ॥ 

६ इसमे वृद्धवचन प्रमाण है |” पहमेशादाहितीयस्पेणेव फल्सुदा हतस: ! ॥' 





६४ जैमिनीयसून्राणि । [ अध्याय३ १. 


निभ्यां दत्तपुत्रः॥ २८॥ 
कुजशनिभ्यां दत्तपुत्रः ॥ २८ के 
उपपदके सप्तम स्थानसे सप्तमस्थ नवांशते और "अल 
स्वामियोंसे पश्मम स्थानोंमे मेगल और शनैश्वर ये दोन यत 
होवें तौ दत्तकपुत्रका लाभ होता है ॥ २८ ॥ . 
ओजे बहुपुत्रः ॥ २९॥ 
उपपदसे सप्तमस्थानस तथा तथा सप्तमस्थ नवांशसे ओरए इन 
दोनोंके स्वामियोंति पश्चम स्थानोंगं विषम राशि होंवे तो बहुत 
पुत्रवाले होते हैं ॥ २० ॥ £ 
युग्मेप्पप्रजः ॥ रेग्हे 
उपपदके सप्तम स्थानसे तथा सप्तमस्थ नवांशसे और इन 
दोनोंके स्वामियोंसे पश्रम स्थानोंमें सम राशि होवे तौ बहुत पुन्नवाले 
होते हैं ॥ ३० ॥ 
ग़हक्रमात्कक्षितदीशपंचमांशगरहेभ्यश्रेवम्‌ ॥ ३ १ ॥ 
जिस प्रकार कि जन्मलग्रसे क्रमसे भावोंका विचार किया जाता 
है तिसी प्रकार कुक्षि नाम उपपद्‌ और उपपदके स्थामी इत्यादि: ट 
कोंसमी विचार करे | कुक्षि नाप्र. उपपद और तदीश नाम उपपद- 
स्वामी इन दोनोंते जो. कि पंचमस्थान है-और जो ।रक पञ्मस्थ 
नवांश ६ और जो कि पश्चमस्थानस्वामी है और जो कि पञ्ममस्थ 
नवशिस्वामी है इन सबसे भी पृर्वोक्त फलका विचार करना चाहिये३१ 
आतभ्यां शनिराहुभ्यां आतृनाशः ॥३२॥ 


3 कक्षिपद्सि प्रकरणपठेत उपपदकाही ग्रहण होता है । स्वाम्यादिकोंने 
“कुक्षितदोशो? इनका अथ- “सिंहरवी” ऐसा कहा है सो सर्वंसाधारण होनेसे 
योग्य नहीं क्योंकि विशेषकर इस शाज्नमें अक्षरोंति सिद्ध किये हुए अकोंकाही. 
अहण किया गया है । “आतृक््यां शनि०” इत्यादि सूत्रोंमें उपपद और उपपद- 
स्वामीसे विचार करना चाहिये क्योंकि जहां जिसका संभव होता हे उसीकी 

बुरा में कही कप रह हू बउर 
अद्वतर/त्‌ अगले, सब॒सें लाती: है) | ५४९०० का ४॥/48, [)श/॥2८0त फए ९५०३९०॥7 
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पांद+ ७. ] भाषाटी कासहितानि । ६५ 


उपपदेंस और उपपदस्थामीसे श्रा 


नम ५ रा आत नाम तृतीय एकादश 
स्थानम शनेश्वर राह ये दोनों स्थित हों तो आताका नाश होता 


है] 
है । भाव यह है कि उपपदेस अथवा उपपदके स्वामीसे तृतीय 
स्थानर टनेंश्वर राह ये दोनों स्थित हौवें तौ छोटे आ्राताका नाश 
होता है और पकादश स्थानपर शनेश्वर राह ये दोनों स्थित 
होगें ती बडे आताका नाश होता है! ॥ ३२ ॥ 


आुकंण व्यवहिते गर्भनाशः ॥ ३३ ॥ 
उपपद्स और उपपदके स्वामीसे एकादश अथवा तृतीय 
स्थानमें शुक्र स्थित होवें तो माताके पहिले और पिछले गर्भका 
नाश होता हैं ॥ ३३ 
पितृभावे शुक्रदशेदपि ॥ ३४ ॥ 
लग्न अथवा रुप्नसे अश्म स्थान शझुक्रकर देखा गया हो तबभी 
माताके यू और पिछले गर्भका नाश होता है ॥ ३४ ॥ 
कुजगुरुचन्द्रबु धरबहुभातरः ॥ ३५ ॥ 
उपपद्से और उपपदस्वामीसे तृतीय अथवा एकादश स्थानमें 
मंगल दृहस्पति चन्द्र ये स्थित होवें तो बहुत आता होते हैं ॥३५॥ 
शन्याराभ्यों हुए यथा स्वभातनाञः ॥ ३३ ॥ 
उपपदसे और उपपदस्थामीसे तृतीय और एकादश स्थान 
शनेश्वर मंगल इन दोनोंकर देखा गया होवे तौ स्थानानुसार 
आताका नाश होता है अथांत तृतीय स्थान शंनेश्वर मंगलकर 
देखा गया होवे तो छोटे आ्राताका नाश होता है और एकादश 
स्थान शनेश्वर मंगलकर देखा गया होवे तो बडे आताका 














१ शड्भा-उपपद्से ओर उपपदस्वामीधत ऐसा अर्थ यहां कहांसे लिया! 
समाधान-“ गृहक्रमात्‌ ”” इस सूत्रमें कुक्षि ओर तदीश ये दो दोप हैं तिनसे 
ऐसा अर्थ अहण किया है ! यदि कहो कि समासपतित पदोंके एक अंशकी अलु- 
वृत्ति नहीं,हो,सक्ती-है।सो/यहभी कथन -<क्षजुच्चित 'हैअर्योकि अत्यप्रदोसि, न्ाए- 
विचार अयोग्य है इससे एक अंशकी अजुवृत्ति की गई है ॥ 


| है। 


६६ जेमिनीयसूत्राणि । [ अध्यायः १. 


नाश होता है और यादे दोनों स्थान शनेश्वर मंगलकर देखे 
गये होें तौ छोटे बडे दोनों आताओंका नाश होता है ॥ ३६ ॥ 


शनिना स्वमाजरीपश्व ॥ २७ ।| ब 
उपपदते और उपपदस्वामीसे ठृतीय और एकादश स्थानम 
केवल शनश्वरकी दृष्टि होवे तो केवल आपही शेष रहता है और 
सब अ्राता मर जाते हैं ॥ ३७ ॥ 
केतो भगिनीबाहुल्यम्‌ ॥ हे८ ॥ 
उपपद्से और उपपदस्वामीसे तृतीय और एकादश स्थानपर केतु 
स्थित होवे तो यथास्थांन बहिनी बहुत होती हूँ अथोत्‌ दतीय 
स्थानपर केतु स्थित होवे तो छोदी वहिनि बहुत होवे है और एका- 
दशस्थानपर केतु स्थित होवे तो बडी बहिनि बहुत होवे हैं ॥३८॥ 


लागेशाद्वाग्यभे राहो दंक्षवान्‌ ॥ ३९ ॥ 
उपपदसे जो कि सप्तम स्थानका स्वामी हे उससे द्वितीय राशि“ 
पर राहु होगे तौ स्थूल डाढोंवाला होता है ॥ ३९ ॥ 


च 
केतो स्तब्धवाकू ॥ ४० ॥ 

उपपदसे जो कि सप्तम स्थानका स्वामी है उससे द्वितीय स्थान- 
पर के स्थित होगे तो अप्रकट अक्षरोंवाले बचनका कहनेवाला 
होता है ॥ ४० ॥ 

कर 
मन्दे कुहुपः ॥ 8१ ॥ 

उपपदसे सप्तम स्थानके स्वामीसे द्वितीय स्थानपर शनैश्वर होवे 
तो भयानकरूपवाला होता है ॥ ४१ ॥ 

* यहांपर अन्य ग्राच्यवचन भी हैं। “ सप्तमेशाद्द्वितीयस्थे राहौ! मूक: खले 
स्थिते | अदन्तो5धिकद॒न्तो वा दंष्टयुक्तोषय वा भवेत्‌ ॥ पवनव्याधिमान्‌ केतौ 
यद्दा स्थादस्फुटोक्तिभान्‌ | तत्न नानागहैयोगे मिश्र फलमुदाहतम ॥ ?? अथे-उप- 
पद॒से जो कि संप्तमेश है उससे द्वितीय स्थानमें राहु स्थित होथे तो मूक होता है 
ओर खलग्रह स्थित होवे तो विना दांत अथत्ा अधिक दांतवाछा होता है ओर 
केत स्थित होवे तो बातब्याधिवारा होता है अथवा अप्रकट वचन कह 


नेवाड़ा 'दीता है ओर अनेक डका, योग होजे।तो,सिछा ;ः इश्ना करे 'कहिः पः 


क्र . 





पांदः ४. |] भाषाटीकासहितानि । ६७ 


स्वाशिमशाहरनीलपीतादिवर्णा: ॥ ४२॥ 
आत्मकारकका जो कि नवांश है उसके स्वभावसे गौर नील 
पीतादिक वण जातकके कहे। भाव यह है कि आत्मकारकके नव 
शका जो कि अन्यजातक प्रसिद्ध वर्ण है वही गौर नीछ पीतादि.. 
वर्ण जातका जानना और इसी प्रकार पुत्नादिकारक नवां शवशसे 
पुत्रादिकोंका गौर नील पीतादि वर्ण जानने ॥ ४२ ॥ 


आभात्यानुचरादेवताभक्तिः ॥ ४३ ॥ 

अमात्यसंज्ञक ग्रहसे अंश कछादिम जो कि ग्रह कम होगे उससे 
देवताभक्ति विचारनी चाहिये | भाव यह है कि अमात्यसंज्ञक गरहसे 
अंशकलादिम जो कि ग्रह कम होवे वह देवताकारक होता है उससे 
देवताभक्ति जाननी । यदि देवताकारक ग्रह शुभ होगे तौ सौसम्य- 
देवताकी भक्ति होवे है और छूर होवे तौ ऋूर देवताकी ममि होने 
है। यदि देवताकारक ग्रह उच्च अथवा स्व॒राशिस्थ होगे तौ दृठभक्ति 
और नीच अथवा स्वाराशिका देवताकारक ग्रह होवे तौ अहृढ 
भक्ति होवे है ॥ ४३ ॥ 

2 ५ न _* 

स्वाश कवल पापसम्बंध प्रजातः) ॥ ४४॥ 

आत्मकारकर्क नवांशपर केवल पापग्रहोंका दृश्योग आदिक 
सम्बन्ध होवे तो जारसे उत्पन्न हुआ जानना । यहां सम्बन्ध शब्दसे 
दृश्योग पड़वग जानने ॥ ४४७ ॥ 

नात्र पापत्‌ ॥ ४५॥ 

यदि आत्मकारक पाप ग्रह होगे तो यह फल नहीं होता है। 
भाव यह है कि आत्मकारकके नवांशपर आमकारकसे अन्य पाप 
ग्रहका संबन्ध होगे तो यह फल कहना न कि पापग्रहरूप 
आत्मकारकसे अथवा अतन्र नाम अश्म स्थानम पाप ग्रह होथे तो भी 
यह योग नहीं होता है ॥ ४५॥ 


((-0. ७ए०७॥7 शनि 2/0 (०॥ या प्रसिद्धिः यछि आह छएए ९(क्रा2077 
शा राहुभ्या नि 


यदि आत्मकारके नवांशपर शनैश्वर और रा योग दृष्टि 
पहवर्ग होगे तो जारसे उत्पन्न होनेकी प्रसिद्धि होवे है ॥ ४९ ॥ 
गोपनमन्येभ्यः ॥ ४७ ॥ 
. यदि आत्मकारकके नवांशपर अन्य पापग्रहोंका योग दृथि पड़व 
होगे तौ जारसे उतन्न होनेकी प्रतिद्धि नहीं होगे है किन्तु जारतसे 
उत्पन्न होनेमें छिपावट रहती है ॥ ४७ ॥ 
शुभवगपवादमात्रमू ॥ ४८ || 
यादि आत्मकारकके नवांशपर पाप ग्रहोंका जारजातकत्व योग 
होगे और शुभ ग्रहोंका पड़वग सम्बन्ध होवे तो जारसे तो उत्पन्न 
न हुआ हो केवल जारस उत्पन्न होनेका कलंकमात्रही होगे हे ॥४८॥ 
द्विग्रहे कुलमुख्यः ॥ ४९ ॥ 
यदि आत्मकारकके नवांशर्म दो ग्रहोंका योग होगे तो कुलमे 
मुख्य होता है ॥ ४९ ॥ 
इति श्रीजैमिनीयसूत्रप्रथमाध्याये श्रीनीलकंठीयतिलकानुस्ततभाषा- 
टीकायाँ श्रीपाठकमंगलसेनात्मजकाक्षिरामझतायां चतुर्थ: पादः 
समाप्त, ॥ 9 ॥ 


अथ पंचमपादः । 
“--०७०- 804----- 
इसके अनन्तर आयुर्दायका विचार करते हैं । 
आयुः प्तिदिनेशाभ्याम्‌ ॥ १ ॥ 


लग्नेश और अष्टमेश इन दोनोंसे आयुश््रमाण विचारना 
चाहिये ॥ १ ॥ 


अथम हग्नेश अध्मेश दोनोंकी स्थितिवश दी्ांयुयोंग कहते हैं। 
(८-0. इक “अथमयोस्तरयोरा दीरपम' रि | 


६८ जैमिनीयसूत्रॉणि/. अध्यायः ६. 
। 


पादः ५- |] भाषाटीफासहितानि । *६< 


प्रथण नाम चरराशिपर अथवा स्थिर दिस्वभा दोनोंप 

लग्नेश अध्मेश ये दोनों होवें तो दीरघांयु होवे है जार नि 
जहां कहाँमी लभेश अध्मेश ये दोनों चरराशिपरही केवल स्थित 
होंगे तो दीधोयु होवे है अथवा लग्नेश अध्मेश इन दोनोंमें एक 
स्थिरराशिपप और एक द्विस्वभाव राशिपर स्थित होवे अथात 
लभ्श स्थिरराशिपर होगे तो अष्टमेश द्विस्ममाव राशिपर होवे 
अथवा लग्नेश द्विस्वभाव राशिपर होवे तो अश्टमेश स्थिर राशिपर 
होगे तबभी दीघोयुयोग होता है ॥ २॥ 


इसके अनन्तर मध्यायुयोंग दिखाते हैं। 


प्रथमद्वितीययोरन्त्ययोवा मध्यम ॥ ३ ॥ 


चर स्थित इन दोनों राशियोंपर अथवा केवल द्विस्रमाव राशि- 
परही लग्नेश अश्मेश दोनों स्थित हो१ तो मध्याय होवे है । भाव 
यह है कि लग्मश अष्टमेश इन दोनोंमंसे एक चर राशहिपर स्थित 
होंव ओर एक स्थिर राशिपर स्थित होवे अथांद लग्नेश चर राशि 
पर होवे तो अश्मेश स्थिर राशिपर होंगे और अश्मेश राशिपर होवे 
तो लग्नेश् स्थिर राशिपर स्थित होवे तो मध्यायुयोंग होता है अथवा 
लभेश अश्मेश दोनों जहां कहींभी केनल द्विस्वभाव राशिपरही स्थित 
होगें तोभी मध्यायुयोंग होता है ॥ ३ ॥ 


इसके अनन्तर अल्पायुयोंग कहते हैं । 


अध्ययोराद्यन्तयोवा हीनम्‌ ॥ ४ ॥ 


केवल स्थिर राशिपरही ठग्नेश अध्मेश् ये दोनों स्थित होवें 
तो अल्पाययोंग होता है अथवा लग्नेश अध्मेश इन दोनोमेसे 
एक चर राशिपर और एक दिस्विभाव राशिपर स्थित होवे अथात्‌ 


कर 


लग्नेश चर राशिपर तो अध्मेश द्विस्रभाव राशिपर स्थित होवे वा 
अष्मेजञ चर राशिपर तो लमश द्विस्सभावराशिपर स्थित होवे तो 


| >इकषा। होता | छा - ४८09 संता ४३६74. [)श॥2९0 एए ९(ा2007 


' अस्पापुयांग होता हैं ॥ ४ । 


छ० जैमिनीयसूत्राणि | [ माप १ 
निप्त प्रकार कि ठग्नेश अश्मेश इन 2 मेंदृ- 
कर दीरघांय और मध्याथु और अल्पाइपाग कहा सी 

प्रकार लग्न चन्द्रमा इन दोनोंसेमी कहां है | 


एवं मन्दर्॑द्राभ्याम्‌ ॥ & || 

' जिस प्रकार कि लग्नेश अध्मेश इन दोनोंमेंसे दीघायु मध्याय 

अल्पायु्थोंग कहे तिसी श्रकार रग्न चन्द्रमा इन दोनोंसे दीवांयु 
मध्याय अल्पायुगोंग विचारने चाहिये ॥ ५ ॥ 

इसके अनन्तर आयुदोयके निर्णय करनेका तृतीय प्रकार कहते हैं। 


पितकालतश्र ॥ 5 ॥ 


जन्मलग्म और होराठग्न इन दोनोंसेभी पूर्वोक्त प्रकारसे दीघेमध्या- 
ल्पाययोंग विचारने चाहिये । भाव यह है कि जिस प्रकार कि ढग्नेश 
अष्टमेश इन दोनोंसे आयुर्विचार किया जाता है तिसीप्रकार जन्म- 
लग्न होरालग इन दोनोंसे आयुका विचार कतंव्य है ॥ ६ ॥ 


इस सूत्रमें जो कि होरालभका ग्रहण किया है सो होरालझका बनाना पूर्च कह 
चुके हैं । वृद्धवचनों पे तीन प्रकारसे दौधेमध्याल्यायुयोंगोंके चिचारमें वृद्धवचनभी 
प्रमाण है । “'छग्नेशरन्प्रपत्योश्व रूम्नेन्द्रोरुग्नहोरयो: । सूत्राण्येव प्रयुणीयात्सं- 
वादादायुपां त्रथे ॥” अर्प-छग्नेश अप्टमेष ओर छप्नचन्द्र और रूमप्नहोरा इन 
तीनोमेंसे दो प्रकार कर जो आयु आचे वह अहण कर््तब्य है न कि एक प्रकारकर 
आया हुआ आध्यु अहण करना चाहिये दौधे मध्य अरुपायु प्रस्तारचक्रमें देखना 
चाहिये | प्रस्तारइलोक: । “चरे चरस्थिरद्वन्द्दा: स्थिर दृद्दचरस्थिरा: । इन्हे 
स्थिरोभयचरा दीवेम ध्याल्पकायुष) ॥” अर्थ--यदि चरराशिपर लग्नेश और चरही 
राशिपर अष्टमेश अथवा रप्नचन्द्र वा रप्तहोरा पर ये स्थिर होने तौ दीर्घायुयोंग 
होता है ओर चर और श्थिरपर स्थित होवे तौ मध्यायुयोंग होता है और चर 
ओर द्विस्वभाच राशिपर स्थित होचें तौ अल्पायुर्योग होता है और यदि स्थिरराशि 
ओर ह्विस्वभाव राशिमें स्थित होव ते दीर्घायुयोंग होता है और स्थिर और 
चरराशिपर स्थित होवें तो भध्यायुयोग होता है और स्थिर ओर स्थिरही राशि 
पर स्थित होव तो अल्पायुयोंग होता है | यदि ह्विस्वमाव और स्थिर राशिपर 


स्थिर हों तो, दीर्घायुरोप होता है।और. द्िस्वभावपर"और >इिस्वमीवपरे स्थित 








पादः ५. ] भाषाटीकासहितानि । 
जो तीन प्रकारके आयुदोयनिणयके उपाय हैं उन दीनोंमे 
एकाकार आशु आवे तौ कुछ विवाद नहीं और जो दो 
प्रकार्स एकाकार आयु आये और एक ग्कारसे 
भिन्न आग आबे तहां निर्णय करते हैं। 
. हवाद्त्यामाण्यम ॥ ७॥ 
दो प्रकारसे जो कि आयु आवे वही ग्रहण करने योग्य हैनकि 
एक प्रकारसे के हुआ ग्रहण करने योग्य है ॥ ७ ॥ 
यादे तीन पकारसे भिन्न २ आयु आवबे तहां नि्णय करते हैं । 
विसवादे पितकालुतः ॥ ८॥ 
यदि तीनों पक्षोंकी विरूपता होवे तौ जन्म्ूम होराल्म्से आया 
हुआ आयु ग्रहण करने योग्य है। भाव यह है कि यदि तीनों 
प्रकारसें भिन्न २ आयु आगे तो जो कि जन्मलम्न होरालगसे आया 
हुआ आयु है उसीका ग्रहण करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
तीनों प्रकारसे भिन्नता धोनेपर जन्मरूग्न होरालग्रसे आये 
हुए आयुका निषेध कहते हैं । 


पितृलाभगे बन्छे चन्द्रमदाभ्याम्‌ ॥ ९॥ 
तीनों प्रकारकी भिन्नता होनेपर यदि लग्न अथवा सप्तम स्थानपर 


७१ 





मी. कक रो 
होवें तो मध्यायुयोंग होता है ओर द्विस्वभाव और चर राशिपर स्थित होवे त॑ 
अल्पायुयोग होता हे । इसी प्रकार प्रस्तारचक्रमें जानना ॥ 


प्रस्तारचक्रम्‌ । 


|... दबाव दी्घांयुः घी अल्पायु: | 
लग्नमश अष्टमश ह .। चर ४ चर | छम्नेश अष्टमेश 
र्मचन्द्र ऊम्ततोरा चर | स्थिर टिस्व्रभाव छम्मचंद्र लप्नहोरा 


चिड इ विन न नल ननममनमना जनक /ननानाना- >पकननऊमम-«ंभपभना हि अनननग#-ल्‍गनानान-ई+ 


ल्मेश अप्ठमश | स्थिर | स्थिर |. स्थिर । लग्नमश् अष्टमेश 































लग्नचंद्र >ग्रहोरा | द्व्वमाव|। चर कर कर लग्नचंद्र लग्नहो रा 
ट्क्ग्नेश भष्ठटमेड, मात, < द्विस्वभावु, 


हि. छग्मेश अष्टमेंश 
0 ४ 7264 ए “स्ग्नह पा 
लग्मचद्र छप्नह्ोरा | स्थिर_ट्विस्त भाव | चर (्म्नचद ल 


७२ जअमिनीयसत्राणि।.. अध्यायः १, 


स्द्रमा स्थित होने तौ चद्धमा और 0 


ग्रहण करने योग्य है ॥%॥ ७ , . नम कड़े: 
इसके अनन्तर दीघेमध्याल्पायु्योग है वि गा है गम 
;॒ ० 
शनो योगहैतो कश्ष्याहास' कर 
यादे शनैश्वर आयुर्योगके करनेवाला ० की क 
न्यूनता हो जावे है। तात्पय यह है कि शनेश्वर हाथ 
करनेवाला होवे तो दीरायु्में मध्याड हु वा 
अल्पायु रहता है और अल्पायुमें कुछभी नहीं रहता ॥ १० ॥ 
१ अव्पायुष्यादिक वृद्धोंने कहा है। “ द्वानिशात्पूवप्ल्पायुम ध्यमायुस्वतो 
भवेत्‌ । चतुःपष्टया: पुरस्तात्ञ ततो दीघमुदाहतस्‌॥ अथ-बत्तीस वर्षसे पूर्व 
अल्पायु होवे है और घत्तीस वर्षति पश्चात्‌ चौंसठि वर्षपयन्त मध्यायु होवे हे और 
चौंसठि वर्षसे ऊपर छथानवे वर्षपर्थन्त दीर्घायु होवे है | जन्म से वत्तासपयन्त 
और बत्तीससति चौंसठि वर्ष पर्यन्त और चौंसठि वर्षतति छयानवे वर्षपयन्त आये हुए 
आयुर्दायका स्पष्ट योग वृद्धोंने कहा है। “ प्रथमयोरुतरयोर्वा दीघम्‌ । ?! इत्यादि 
सूत्रोंकर जो कि आयु निर्णीत हुआ है वह यदि दीर्घांयु होवे ता मध्यमायुक्े 
अवधि चौंसठि वर्षपयेन्त निःसंदेह सिद्ध .आयु होही गया उससे ऊपर घत्तौस 
वर्षके दीर्घायुके खण्डमें कितने वर्ष लेने चाहिये इस संशयके दूर करनेके लिये 
यहां वृद्ध वचन है | “' पूर्णणादों हानिरन्तेष्नुपाते मध्यतो भवेत्‌ | राशिद्वयस 
की हल ॥ ” अर्थ-यदि लम्नेश अष्टमेश ये दोनों राशिके 
आरम्भस विद्यमान होवे तो बत्तीस वर्षका दीध मध्याल्प आयुका खण्ड पूर्ण अहण 
करना चाहिये और यदि राशिके अन्तभागमें होवे तौ उस बीस अल 2 
विनाश हो जाता है ओर यदि मध्यमें स्थित होवें तौ त्रेराशिकति खण्डका एक 
देश अहण करना चाहिये। भाव यह है कि छप्नेश अष्टमेश राशिके आरम्भरमेंही 
अल 22000 योगमें 58 वर्षतक आयुका प्रमाण है । मध्यायुके 
योगम चौसांठे वष्तक आयुका प्रमाण है। अल्पायुके योगमें वत्तीस वर 
की हे और यदि छप्नेश अष्टमेश राशिके अन्तमें स्थित होदें तो दीर्घायकेयोग् 
अर हे अलमाह बोग कछती पक गे रोने बचीस चर्तक आदु् 
पक रे हर ६ चौस; वर्षमें जोड देवें ओर मध्यायुके होवें तौ 
वर्ष जांड देवे आर ये के सम ट 
निज आयुके जानने परन्तु 48: नगद तो वह आये हुएही चए 
२ करके दोनों । 
दोनोंको जोड आधाकर छेचे जो फल आवे उसको दीधे मध्याव्पयुक्त 


है अगर, हर रहे, शैगाजिक कड़क 4० वेराशिक 'करनिका "यह 


पादः ५. ] भावादीकासहितानि । ७३ 
इसके अनन्तर इसी विषयमें मतान्‍्तर कहते हैं 
विपरीतमित्यन्पे ॥ ११ ॥ 

कोई आचार्य कहते है कि यदि शनैश्वर आयुयोगकर्तता होगे तौ 
यह पूवोक्त वचन नहीं होता किन्तु शनैश्वर योगकारक होनेसे 
यथास्ति आग रहता है ॥ ११ ॥ 

.... इसके अनन्तर परमत कहकर निज मत कहते हैं। 
सजाभ्यां न सवक्षेतुंगगे सोरे॥ १२॥ 
_केवलपापहम्योगिनि च ॥ १३ ॥ 

यदि शनेश्वर अपने राशिपर अथवा उच्चराशपर स्थित होवे 
तथा शुभ अहसम्बंधि दृश्योगसे वाजित होकर केवल पाप ग्रहसंबंधि 
दृश्योगसे युक्त होथे तो कक्ष्याहात्त नही होता है अथोत्‌ यथास्थित 
आयु रहता है अन्यथा हास होवे है॥ १२॥ १३ ॥ 
इसके अनन्तर कक्ष्यावृद्धि योग कहते हैं। 


पितृलाभग शुरी केवल्शुभदग्योगिनिचकक्ष्यावृद्धिः १९ 

यदि दृहर्पति लग्न अथवा सप्तम स्थानमें स्थित होवे और 
पापग्रहसंचन्धि इृष्टियोग्स वजित होकर केवल शुभग्रहसंचंधि 
दृश्योगसे युक्त होवे तो कक्ष्यादृद्धि होवे है अथोत्‌ अल्पायु होवे 


विधान है जब कि लग्नेश वा अप्टमेशके तीस अश चले जाते तो बत्तीस वर्ष प्राप्त 
होते अब एक अश चला गया है तो क्या प्राप्त होवेगा तब वत्तीसको एकसे गुणाकर 
तीसका भाग दिया छठघ मिला ११८ । इसी प्रकार छग्नेश अष्टमेश दोनोंके जैरा- 
शिक पे वर्ष स्पष्ट करके परस्पर जोड देवे फिर अधधा करके जो फू आबे उसको 
दीर्घायुयोंग होवे तो चौसडि वर्षमें जोड देवे जो जोड फल आवे वही दीघघोयुका 
प्रमाण जानना और यदि मध्यायुयोग होवे तो बत्तीस वर्षमें जोड देवे जो जोडफल 
भावे वही सध्यायुका प्रमाण जानना और यदि अल्पायुयोंग होवे तो वही जम्ममे 
छेकर आथुका प्रमाण होता है इसी प्रकार लप्नचंद्रमा ओर छम्नहोरा इनफ्रे आये 
हुए आयुमें खण्डका स्पष्टीकरण जानना चाहिये । अन्य वचन है “'होरालप्नादि- 


मांश तु पूणंमन्‍्ते न किंचन । स्पष्ट'करणमेतत्स्थादीर्घमध्याल्पकायुपि ॥” अर्थ 
औौर ैराशिक पर्वत री होता है। इंध कपनते होरासममी मशीदिधुकत दिखाया है 


७४ जैमिनीयसत्राणि ! [ अध्याय: १, 
तौ मध्याय और और मध्यायु हों तो दीधोश और दीघांय होगे 


पे ॥ १४ ॥ 

उच्चानवे वर्षषिमी अधिक आयु होंगे हा 

तो प्रमाणसिद्ध आओझमेंही प्रण होता हर या न 
मरण हो जाता है इस आकॉक्षाम कह 


मलिने द्वारबाह्मे नवांशे निधन द्वारदारंशयोश् 


मालिन्ये ॥ १५ || 

द्वारराशि और बाह्मराशि ये दोनों स्व पार और पापग्रहोंप 
युक्त तथा पापग्रहोंकर देखे गये होवें तो द्वारराशि और बाह्यरा 
शिकी नवांशदशामें मरण हो जाता हैं तथा द्वारगशि ओर द्वारा. 


शीश ये दोनोंभी स्वयं पाप और पापग्रहोंते युक्त तथा पापग्रहोंका 
देखे गये होव तो द्वारराशि तथा द्वारेशाश्रित राशिकी नवांशदशामे 


-मरण हो जाता है ॥ १५ ॥ अ व 
इस मरणयोगका निषेधभी कहते है । 


शुभव्ग्योगान्न ॥ ११६ ॥ 

द्वारराशि और बाह्मराशि और द्वोरेश इनपर छुभ ग्रहोंकी चर 
तथा योग होवें तो द्वारगशि तथा बाह्यराशि तथा द्वारेशराशि इनकी 
नवांशद्शाम मरण नहीं होता है ॥ १६ ॥ 

१ “दशाश्रयों द्वारम्‌ , ततस्तावतिथ बाह्मम्‌ ” द्वितीय अध्यायके चतुर्थपाद- 
संवन्धि ट्वितीय तृतीय इन सूत्रोमें द्वारराशि और बाह्मराशिका लक्षण कहा है। 
जिस काछ़में जिस राशिकी जो कि दशा चरस्थिरनामसे होवे उस दशाश्रय राशि: 
को द्वार कहते हैं, इसीका दूसरा नाम पाकराशि है और रुग्नसे जितनी संखरुयापर 
द्वारराशि दोवे उतनीही संख्यापर द्वारराशिसे बाह्यराशि कहा है इसी बाह्मराशि 
को भोगराशि कहते हैं | यहां लग्नशब्दपे वह राशि ग्रहण करना चाहिये जिस | 
राशिसे कि प्रथम दशाका प्रारम्भ होता है कहाँ तौ लरग्नसिही दशाका आरम्म 
होता है और कहां सप्तमसेही दुश।का आरम्भ होता है ओर कहीं, ब्रह्मग्रह के राशिपे 
अप पा ्‌ं साई आध्यदृशाकी राशि जो होवे वह पाकराशिको 

ताहनकिप्र लग्न । “दि डा! गे 
अध्यायके पृतीयपादसंबधि प्रथप्त सूत्रमें शव कर सम 
राशियोंकी होवे है नवांशद शाम प्रत्येक राशिफे नो २ वर्ष होते हैं यदि छूम्नमें 
विपमराशि होवे तो रूग्नसैही नवांशद्शाका आरम्भ होता है और यदि समराशिं 
होचे तोसप्तमराध्ितेनवांशदशोक/) ओरम्भ धाता हैं हक जप 


पादः ९. ] भाषाटीकासहितानि । ७९ 


इसके अनन्तर शुभ ग्रहोंकी दृष्टि योग होने परभी 
नर्वाशका कालमृत्युका निषेध कहते हैं। 
आह मा, व 
रोगेशे तुंगे नवांज्वृद्धि' ॥ १७ ॥ 
“: जन्मलगसे थ्मस्वानका स्वामी यदि उच्चराशिपर स्थित होगे 
तौ कहा हुआ मृत्युयोग होनेपरभी नवांशदशाम मृत्य नहीं होतों 
है किन्तु उससे ऊपर नो पर्षेकी वृद्धि हो जावे है ॥ १७:॥ 
यदि कहो कि नवांशदशाम रा्षिवृद्धि हो जावे है तौ फिर 
सिस राशिम मृत्यु होता है इस झंकाम कहते हैं। 


तनापि पदेशदर्शाते पदनवांशदशायां पितृदि- 
नेशत्रिकोणे वा ॥ १८ ॥ 
वृद्धिप्त होनेपरभी लग्माहूढ स्थानक्के स्वाप्तरीका जो कि 
आश्रित राशि हैं उसकी दशाके अन्तर मरण होता है अथवा 
जन्मलभ्ारूढ राशिके नवांशदशामें मरण होता है अथवा हछग्नेश 
अध्मेशपे लग्न पश्चम नवप्र इनमेंसे किसी राशिकी दशामें अथवा 
इनकी अन्तदेशाम मरण है ॥ १८ ॥ 
इनके अनन्तर अन्य प्रकारसे दीघेमध्याल्पायुगोंग कहते हैं। 
पितृलाभरोंगेशे प्राणिनिकंटका दिस्थे स्वृतर्चैंत जिधा १९ 
लग्मसे सप्तम स्थानका जो कि स्वामी है और हरुम्नस अष्ट्म 
स्थानका जो कि स्वामी है इन दोनोंगें जो कि बली होवे 
वह यदि केन्द्र पणफर आपोक्लिम संज्ञऊ स्थानमें स्थित होगे तो 
क्रमसे तीन प्रकारका दीघेमध्याल्पायर्योग होता है। भाव यह है 
कि हगम्मसे सप्तमेश अध्मेशों जो कि बली होवे वह यदि केन्द्र 
नाप लग्मसे लग्न चतुथ सप्तम दशप्र इन स्थानोंपर स्थित होवे तो 
दीघोयुयोंग होता है और यदि पणफर नाम ठग्मसे द्वितीय पंश्म 
अष्टम, एकादश. इल-स्थानोंपर स्थित,होते. तो. मध्यायुर्योग, होता है 
और यदि आपोक्लिम नाम ढग्नसे तृतीय पष्ठ नवम द्वादश इन 


७६ जैमिनीयसूत्रॉणि अध्याय: १. 
स्थानोंपर स्थित होंवे तो अब्पाधुयोंग होता है ओर का प्रकार 
आत्मकारकसेभी योगत्रय जानने । _आत्मकारकस  दीधी अ्ट. 
मेशमे जो कि बली हो वह यदि केंद्रमं स्थित होवे तौ धाययोंग 
शोता है और पणफरमे स्थित होगे तो मध्याड गा होता है और 
आपोक्लिममें स्थित होगे तो अल्पाइयाग होता हैं ॥ १९॥ 
योगात्समे स्वस्मिन्विपरीतम ॥ २० ॥! 


उससे जो कि सम नाप्न 
जन्मलग्नसे जो कि सप्तम स्थान है क्‍ 
नवम स्थान हैं उसमें यदि आत्मकारकग्रह स्थित होवे तो विपरीत 


है अर्थात्‌ 'पिदृलामे” इत्यादि सूतरके कहें हुए योग नहीं होते 
हो तौ अल्पायु होता है और अल्पायु आया हो तो कुछभी नें 
अथवा कोई आचार्य ऐसा अर्थ करते हैं दी्धाय हो वे तो अल्पायु 
और अल्पायु होगे तौ दीघोग और मध्याय॒ होवे तो मध्यायुही 
होता है ॥ २० ॥ 
इस प्रकरणमें कौन बल ग्रहण करना चाहिये इस 


शकाम कहते हैं । 
शशितः प्राणः ॥ २१ ॥ 


१ यहां आयुर्दायविषयमें वृद्ध कुछ और विशेष कहते हैं। “५ एको5्टटमेश: 
स्वोच्चस्थ: पर्यायाद्ध प्रयच्छति | नौचत्थो नाशयेत्पर्यायारूमायुरपि निमश्चिते॥ 
नीचरन्भज्ञसंयुक्ता: पर्या याद पथकू एथक्र | प्रहा विनाशयन्त्येव निर्णीते परमा- 
युपि ॥ उच्चरन्प्रशधंयुक्तप्रहै: प्रत्येकमुन्नयेत । एकैकमर्ूपर्याय परमायुएि 
निश्चिते ॥ ?? अर्थ-एक अष्टमेश उच्चका होचे तो अपनी दशाका अर््धसाग देता है 
ओर नौचका होचे तो अपनी दशाका अरद्ध भाग निश्चित किये आयुर्मेसे दूर कर 
देता हैं। भाव यह है कि “ पिहृदिनेशाश्यां ” इस सूत्रमें जो अष्टमेश ग्रहण 
किया है यह भष्टमेश यदि उदच्चका होवे तो अपनी दरशाका अं भाग देता है 
अर्थात्‌ “ नाथान्‍्ता: ” इश सूत्रकी रीतिसे जितना आयु आवबे उससे उसीका 
रा ओर जोड देवे और यदि नौचका होवे तो आयुर्मेत्ति अध भाग दूर कर 
देवे । इसी प्रकार और महभी यदि नीच अष्टमेशसे युक्त होवे तौ अपनी आयुआ 
अध भाग अथक २ दूर कर देते हैं और यदि उच्च अष्टपरेश ते युक्त होचे तो अपनी 
दी हुईं आयु अपनी दशाका अर भाग अधिक दे प्रकार छग्नेशा' 


देते 
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कल पवन नगर चाहिये । भाव यह हैं कि“कार- 
बल ग्रहण करना चाहिये न कि अशाधिका पा 
ता] ह हण करना 
इसके अनन्तर अन्य प्रकारसे मध्यायुयोंग कहते हैं । 
रोगेशयोः स्वत ऐक्ये योगे वा मध्यम ॥२२॥ 
लग्मस अध्मश तथा सप्तमसे अष्टमेश इनका आत्मकारकके 
ताथ पका होगे अथवा इनके साथ आत्मकारकका योग होवे तौ 
मध्यायु होवे है। भाव यह है कि रम्नसे अध्मेश आत्मकारक 
हो अथवा लम्मसे अध्मेशके साथ आत्मकारकका योग होवे या 
सप्तमसे अध्मेश आत्मकारक हो अथवा सप्तमसे अश्मेशके साथ 
आत्मकारकका योग होवे तौ “ पितृलाभ० ” इत्यादि सूत्रसे प्राप्त 
हुए दीवायुवालोंकीमी मध्याय होवे है! ॥ २२ ॥ द 
इसके अनन्तर दीघांदि योगोंके विषे कक्ष्याह्मास कहते हैं । 
५ 49. भर पप्तप जे 
पितृछाभयोः पापम्रध्यले कोणपापयोगे वा 
कक्ष्याद्वासः ॥ २३ ॥ 
.._लरम्न और सप्तम स्थान इन दोनोंको पाप ग्रहके मध्यवर्ती होने- 
पर कक्ष्याह्ास होता है। भाव यह है कि लम्नइुण्डलीके द्वितीय 
और बारहवें स्थानमें और छठे और आठवे स्थानमें पापग्रहोंके 
योग होनेसे लमप्मन और सप्तमस्थानको पापमध्यत्व होता है । यदि 
रम्न सप्तम स्थानका पापमध्यल योग होवे तौ दीधोयुय्योगमे मध्यायु 
और मध्यायुर्योगमें अल्पायु और अल्पायुयोगम कुछभी नहीं 
होता है अथवा लग्न और सप्तमसे जो कि कोण नाम. लग्न पंचम 
नवम स्थान हैं इन सबमें पाप ग्रहोंका योग होगे तबभी कश्या- 
द्वास होता है ॥ २३॥ 7 आज मम 
० अज्यजातकदग्यास्तमे लग्न की; आर, इस मत्थमें क्षात्मकारकर्की प्रधानता 
होनेसे अटसेशके योगकर आयुका हासही होता है ऐसा जानना ॥| 





७८ जमिनीयसत्राणि...: अध्यायः १, 
वार नो ! 
स्मन्नप्येवम्‌ ॥ पड (8 
लककगो रही होता है। तातपयं यह कि आत्म 


कारकके राशि और आत्मकारकके सप्तमराशिको रकसे का 
बरी होनेंमे भी कश्पाद्वास होता है अथवा आत्म" रह बैकोण 
जाम रप्न पंचम सप्तम स्थानोंपर सब जगह पापग्रहोंका योग हो 
तबभी कक्ष्याद्यास होता है ॥ २४॥ ५ 

तस्मिन्पापे नीचे5तंगे5शुभस्युक्ते च ॥२५ ॥ 

यदि वह आत्मकारक पापग्रह होकर नीच राशिपर स्थित हो 
तवभी कश्ष्याद्यास होता है अथवा पापप्रह होकर आत्मकारक 
अपने उच्च राष्षिमें स्थित न हो किन्दु अशुभ अहॉस संयुक्त होवे 
तो भी कशक्ष्याद्वास होता है ॥ २५ ॥ मर 

इसके अनन्तर कक्ष्याद्ठासयोगम निषेध कहते है। 
अन्यदन्यथा ॥ २६ ॥ 

लग्न सप्तम अथवा आत्कारक सप्तम यह अन्यथा नाम शुभ 
ग्रहोंके मध्यवर्ती होगे अथवा लग्न और सप्तमसे अथवा आत्मकार- 
कसे प्रथम पंचम नवम इनमें सब जगह शुभ ग्रहोंका योग होगे 
अथवा आत्मकारक शुभ ग्रह होकर नीचका न होने अथवा आत्म- 
कारक शुभ ग्रह होकर उच्च राशि और $भ ग्रह संयक्त होवे तो 
अन्यत्‌ अथोतू कक्ष्यावृद्धि होंवे है याने अल्पायुर्योग होंवे तो 
भध्याइ होता है और अध्यायुगोग होवे तो दीर्घाय होवे हे और 
दीधाशयोंग होवे उद्ानवे वर्षसेभी अधिक आयु होवे है इस कथ- 
हो है जानता चाहिये समस्तयोग पापात्मक होव॑ तो कश्ष्याह्वास 
2 2 योग शुभात्क होवें तो _कश्यावृद्धि होवे है 
जो हर ! झभ पाप दोनोंसे वर्जित होवें तो न कक्ष्याबृद्धि 

र न कक्ष्याद्वास होत है ॥ २६॥ 
« ५ तक अनन्तर द्वासइद्धिप्रकार बृहस्पतिके विषेभी दिखाते हैं । 
(९८९-0. $ऋ्मए 0र्राक्षात है गुरो, कक 9-० [छम>6१ 9९ ०9००९०७ 


पांदः ५. भाषाटीकासहितानि । ७९ 


बृहस्पतिभी लग्नकुण्डलीवत्‌ होता है भाव यह है कि बृहस्पतिसे 
द्वितीय द्वाद्श पड अध्म त्रिकोण इन स्थानोंके विपे पूष कथना- 
ठुसार पाप ग्रहोंका योग होवे तो कश्याहस होता है अथवा बुह- 
स्पति नीच हो या उच्चसे वर्जित होकर पाप ग्रहोंसे युक्त होंवे 
त्ोमी क्ष्याह्यास होता है और जो अन्यथा होवे तो अन्यथाही 
फल होता है अर्थात्‌ बहस्पतिस द्वितीय द्वादश पृष्ठ अश्म त्रिकोण 
इन स्थानोंपर प्ूवंकथनानुसार शुभ ग्रहोंका योग होने तो कक्ष्या- 
वृद्धि होवे ह अथवा बृहस्पति उच्चका होकर शुभ ग्रहोंसे यक्त होई 
तोमी कक्ष्यावृद्धि होंवे है ॥ २७ ॥ हि 


पूणन्दुशुक्रयोरेकराशिवृद्धि' ॥ २८ ॥ 
शुभग्रहयोगप्रकरणमें छग्न आत्मकरक बृहस्पतिस जो कि स्थान 
कहे हैं उनमें यदि पूर्णचंद्र और शुक्रका योग होवे तौ निर्णीत हुए 
आयुर्म कक्ष्यादद्धि नहीं होती किन्तु एक राशिव्ृद्धि होगे अर्थोत्त 
लग्न आत्मकारक बृहस्पत्यादिकोंमेंसे जिससे कक्ष्यावृद्धि होती है 
उस राशिके दक्षावषकी वृद्धि होगे है ॥ २८ ॥ 
पापयोगसे जो कि कक्ष्याह्यस कहा उसमे अपवाद दिखाते हैं। 


शनो विपरीतम्‌ ॥ २९ ॥ 

पापयोगप्रकरणमे छग्न आत्मकारक बृहस्पतिसे जो कि स्थान 
कहे हैं उनमे यदि शनेश्चर होगे तो कक्ष्याहास नहीं होता हे किन्तु 
एकराशि हात होंबे है अथात्‌ ऊग्न आत्मकारक बृहस्पत्यादिकोर्मेसे 
जिसमे कक्ष्याहास होता है उप्त राशिके दरशाव्षोंका हास होता है इन 
दोनों सूत्रोंके कयनका यह अभिम्नाय है चंद्र शुक्र शनेश्वर इनको 
प्रधानतासे योगकारक होनेकर अन्य ग्रहोंको योगकारक हुए संतेभी 
एक राशिकी वृद्धि वा हासही होता है न कि कह्ष्याकी ॥ २९ ॥ 

इसके अनन्तर स्थिरदशाके आश्रयसे मरणयोग कहते है । 


९ _'स्थिरदेशीयी 'अभर्ख्ड 'भनिंधुनम फ॥एइ० न शरण 


जमिनीयसंत्राणि।.... | अध्याय: १, 

न मरण होता है। भाव यह 

में आयुखण्डके अठ॒त्तार रे ॒ 

है मल दी मध्य अल्पाडु नामसे तीन विभाग कर पूृर्षोक्त 
रीतिसि आयुका जो खण्ड आया होवे उसमें यदि हि की 
राशिकी स्थिर दशा आ जावे तो मरणलक्षणडर स्थि्‌ 
मरणकारक खण्डस पूर्व खण्डम पर. 


के 
दशामेंही मरण होता है और म न 
णलश्षणयुक्त राशिकी स्थिर दशा जी जावे तो उसमे मरण नहीं 


किन्तु छश अधिक होता है ॥ २० ॥| 
2 के दीये मध्य अल्पायुभेद्स मरणखण्ड तो नि- 


णींत हो गया पर विशेषकर मरणकाछक्षान तो 
इससे नहीं हुआ तहां कहते है ! 
तत्रक्षविशेषः ॥ है) ॥ 
तिस मरणमें राशिविशेष है । भाव यह है कि मरणकारक को 
राशिविशेष होता है ॥ ३१ ॥ सर  -थु 
यदि कहो कि कौन मरणकारक राशिविशेष होता हे तहां 
कहते हैं । 
पापमध्ये पापकीणे रिपुरोगयोः पापे वा ॥ है२॥ 


दो पाप श्रहोंके मध्यम जो कि राशि होगे उस राशिकी दश्ाम 
अथवा प्रथम दाप्रद राशिसे त्रिकोणम और द्वादश अष्टम स्था* 
नरम पाप ग्होंका योग होवे तौ उस राशिकी दशामें मरण होता 
हैं ॥३२॥ 


_7शयोः केवरक्षीणेनद्ुकहो वा ॥ ३३ ॥_ 


१ “शशिनन्दपावका: क्रमादब्दा: स्थिरदेशायास्‌ ” स्थिर दशाके वर्षरे 
छानेकी रीति इस द्वितीयाध्यायके तृतीयपादसंबन्धि तृतीयपृत्रमें कही है ॥ 

९ यह वृद्धोनेभी कहा है। “शुभमध्ये सतिनैच पापमध्ये सृतिर्सचेत” । कोई 
बाय ! 3 ; का पदोंका यह अर्थ करते हैं लग्नसे वा आत्मकारक- 
पापथुक्त त्रिकोण राशिकी दशामें अथवा पा गी दुशार्म 

(हुक द्वादुशाश्मराशिकी द । 


<€० 


मरण) होता. है ॥॥ ५०५०० (जाए (2400) . ४९१७ 'शिंतत 3 46945 72९/26 क्ा2णा। 


पादः १. ] भाषाटीकासहितानि । ८१ 
द्वादश स्थानका स्वामी और अश्म स्थानका स्वामी 
जी जला ७. श्नपर्‌ 
अन्य ग्रहोंकी दृष्टि तो होवे नहीं किन्तु केवल क्षीणचन्द्र और शुक्र 
इनकी रेट होगे तो द्ादश और अध्म राशिकी दद्यामे मरण 
होता है ॥ रेरे ॥ 
यदि कहो कि बहुवषेब्यापिनी दशा होवे तो कब मरण 
होगा इस शंकामें कहते हैं। 


(९८९ र्‌ ना 
तत्राष्यद्यशा थट्श्यनवभागाद्ा ॥ ३४ ॥ 
जो कि भरणकारक राशिद्शा कही हैं उनमेंभी जो कि प्रथम 
दशाप्रद्‌ राशि है उसका स्वामी और उससे छठे स्थानका स्वामी 
इन दोनोंकर नवांशइुण्डलीमें जो कि राशि देहा गया हो उस 
राशिके अन्तदश्ार्म मरण होता है ॥ ३४ ॥ 
इसके अनन्तर निर्याणद्शाविशेषकों अन्य प्रकारसे 
दिखानेके वास्ते रुद्गग्रहको कहते हैं । 
पितृछाभभावेशप्राणी रुदः ॥ ३५ ॥ 
लग्न और सप्तम स्थानसे जो कि अश्म स्थानके स्वामी हैं उन 
दोंनोंग जो कि बली होवे वह रुद्रसंज्ञक ग्रह होता है ॥ ३५ ॥ 
इसके अनन्तर द्वितीय रुद्रग्रहको कहते हैं। 
आप्राण्यपि पापहष्ठः ॥ ३६ ॥ 
ठग्म सप्तम स्थानसे अध्म स्थानके स्वामिग्रोर्म जो कि दुबंलग्रह 
'होगे वह यदि पापग्रहने देखा हो तो रुद्रसंज़्क होता है। दो रुद् 
होते हैं एक बली और दूसरा निर्बेडी ॥ ३६ ॥ 





१ कोई आचाय नि आद्यशब्दस दशम राशि ओर अरिशब्दस षष्ट राशि अहण 
किया है सो उन आचायोकी इस प्रकार व्याख्या योग्य नहीं क्‍योंकि जब कि 
आदशव्दसे दशम राशि लिया तो अरिशव्द्स अष्टम राशि छेना चाहिये था ओर 
यदि ऐसा, तात्पये, मंथकर्ताका होता तो (< रिशफ्तल्तुनायइइ्मनवभागाह / ऐसा 
पूत्र होना चाहिये था ॥ 

द 


८२ जैमिनीयसत्राणि । | अध्याय: २ । 
कल इसके अनन्तर बली रुद्रका फल कहते - जा 
* जोकि बलवान रुद्रसंज्ञक अरह है १६. ! 
गया हो तौ रुद्रगरहसे झूछ नाम प्रथम पंचम नवम. राशिके द्शा- 
पर्नन्त आय होवे है अथवा बलवान रुद्रसज्ञक ग्रह 87 ग्रहोंने देखा 
होंबे तहां यदि अल्पायुयोंग होगे तो रुहरगहसे प्रथम राशिद्शापय॑- 
न्तही आय होवे.है और मध्यायुयोंग होते तौ रुद्र॒महसे पश्चमरा: 
शिद्शापयन्त आयु होंगे है और दीघोंयुयोग होवे तो रुद्रग्रहसे नव- 
मराशि दुशापयन्त आयु होवे है ॥ है? । द 
तत्रापिशुभयोगे॥हेटी 
४8 ४ छ. छ । होंक सर 
यदि द्वितीय निवेली रुद्रके विषेभी शुभ ग्रहोंका योग होवे तौभी | 
रुद्रग्रहसे प्रथण पंचम नवंम राशिद्शापयन्त आडु होवे है ॥ ३८ ॥ 


. व्यर्कपापयोगेन ॥ह९॥ |, 
सूर्यको त्यागकर अन्य पाप ग्रहोंक[ योग यदि रुद्रसंज्ञक ग्रहके 

विंषे होगे तौ यह फल नहीं होता है अथोत्‌ रुद्रअहसें प्रथम पंचम 
नवम राशिदश्ञापर्यन्‍्त आयु होनेका फल नहीं होता है किन्तु सूयेके 
योगमें रुद्रअहसे प्रथम पंचम नवम ; राशिदशापयेन्त आयु होनेका 
फल होता है ॥ ३९ ॥ | 22020: आई 
» इसके अनन्तर दोनों रुद्रोंका गृणविशेषफर फल दिखाते हैं.| 
:  मंदारेंदरहरप्टे शुभयोगाभावे पापयोगेषि वा. 

 शुभदृश्टो वा परतः ॥४०॥ 
* ' बली अथवा निबंली रुद्र शनेश्वर, मंगल, चन्द्र इनकर देख 
गया हो और उस रुद्रपर शुभ ग्रहका योग होगे नहीं एक योग 
यह है और बली अथवा निवंली रुद्र शनेश्वर, मंगल, ,चन्द्र इनकर| 
“देखा गया हो और उस रुद्रपर पापग्रहका योग होवे द्वितीय योग 
33% 03000 कक 












पाद३ १. .। भाषादीकासहितानि | 


ब्रा 


<३३ 
खा गया हो ओर उसपर शुभ गहोंकी दृष्टि होवे ततीययोग यह 
है इन तीनों योगोमस कोई योग संपूर्ण होबे तो कह प्रथम 
पंचम नवम राशिदशापयन्तसेभी अगाडीतक आयु होवे है' ॥४०॥ 
कदाचित्‌ रुद्राश्रितराशिभेंभी मरण होता है इसी योगको 
कि कहते हैं। 
रद्राश्रयेषपि प्रायेण॥ ४१ ॥ 

, रुद्राश्रित राशिमें भी आयुकी समाप्ति होते है। भाव यह है कि 
निस राशिमे रुद्र अह स्थित होवे है उस राशिकी दरशामेंभी कदा- 
चित्‌ मरण होता हैं । सूत्र प्राय/शब्दका प्रयोग होनेसे रुद्राश्रित 
राशिस पहिले वा पीछेभी आशुकी समाप्ति होंगे है ऐसा ध्वनित 
होता है॥४१॥ 





वन इज जा ज्ज्जज्ज्जण्न्न्नचखश्न्ण्््निेेट 23225 न लाई 





३ इस सूत्नमें जो कि दो चाकार है “वाकारदइयमनास्थायाम” इस प्रकार 
कहकर वे दोनों वाकार पंथोंने दो योगके जतानेहीवाले कहे हैं सो यह पंथवचन 
युक्त नहीं क्यों कि दोनों वाकारोंकी अनास्थाकल्पनामें कोई प्रमाण नहीं इससे 
दोनों वाकारों ते तीन योगही प्रकट होते हैं | इस प्रकरणमें शुभ पापग्रहोंका लक्षण 
बेद्धोंने कहा है | “अर्कारसन्दफणिन: क्रमात्‌ कूरा यथाश्रयम्‌। चंद्रोपि कर 
एवान्र क्वचिदंगारकाश्षये । गुरुध्व जकविज्ञा: 'स्थुयंथापूर्व झुभग्रहा: ।”” अर्थ-सूर्य 
मंगल, शनेश्वर, राहु ये क्रमसे यथाश्रय. नाम क्लूर राशिपर स्थित होवे तो क्रर होते 
हैं और झुभ राशिपर स्थित होते तो कर नहों होते किन्तु शुभही होते हैं ओर 
बृहस्पति, केतु, शुक्र, छुध ये यथापूर्व झुभग्रह होते हैं । बुधपे शुक्र, शुक्रसे केतु, 
केतुप्ते बृहस्पति ये उत्तरोत्तर झुभग्रह हैं | जिस प्रकार कि क्रूर ग्रहोंकी ऋरराशिसें 

स्थित होनेसे ऋरता होवे है और झ्ञुभ राशिमें स्थित होनेसें झुभता होवे है तिसी 
. प्रकार बृहस्पंति आदिकोंकी शुभ राशिमें स्थित होने तै छुभता होवे है ओर पाप- 
राशिमें स्थित होनेसे झ्लुभता नहीं होती हैं।। ऐसा वृद्धोंनेभी कहा है। “प्रत्येक 
झुभराशिस्थ उच्चस्थों वा चुघ; शुभ: । गुरुशुक्लो च सौम्यस्थों ततोष्न्यत्राउज्शमाः 
स्पृता: ॥'' यदि रुद्शूछमें सरण कहा तो किस झलमें सरण होना चाहिये इ्ल 
विषयमें वृद्धोंने विशेष कहा है | “पापमात्रस्य झलत्वे अथमक्षे सतिभवेत्‌ । सिश्र 
मध्यप्णूक्षे शुभमात्रेउत्यनें झंति: ॥ अर्थ-यदि दोनों रुद्ध पाप प्रह होवें तो 
रंद्प्रहति प्रथम राशिकी दें मरण होता है ओर यदि एक उद्र कप अह होवे 
बोर हिपीय अंभ सह कहे तो, कम से पंचस्‌ पाशिकी दशा मरण हो और 
यदि दोनों रुद्र'झुभ ग्रह हो तो झुद् म्रह से नबम रा ढंश हि ॥ 


जा | # हर] 


॥। || ५, ६ ] है] 


८४ जैमिनीयछूत्राणि । [ अध्याय २, 


क्रये पितरि विशेषेण ॥ ४९ ! 
जब भेंप जन्मढूगन होगे तौ विशेषकर रुद्राश्रित राशिमही आयुकी 
समाप्ति होगे है। भाव यह है कि जन्मलस्नम मंतर होगे तो जिस 
राशिमें रुद्ग्रह स्थित होंगे उस राशिको दशामही आयुकी सम्राप्ति 


होवे है ॥ ४२ ॥ क्‍ के 
इसके अनन्तर योगभेदर्स मरणस्थान दिखाते हैं । 


प्रथममध्यमोत्तमेषु वा तत्तदायुपाम्‌ ॥ ४३ ॥ 

: अल्प मध्य दीवायुर्योगवार्लोंकी प्रथम मध्यम उत्तम नाम सथम 
द्वितीय तृतीय रुद्रशूलोंके विंपे ऋमसे आयुः समाप्ति होंगे है। भाव यह 
है कि अल्यायु्गोंग होवे तौ प्रथम रुद्रशूलमें आयुको समाप्ति होवे है 
और मध्याययोग होवे द्विती4 रुद्र ग्रूलम आधयुकी समाप्ति होवे हे 
और दीापुयोंग होगे तो ठतीय रुद्रशूलमें आयुकी समाप्ति होवे है। 
इस प्रकार रुद्रशूलराशिकी मह।दशामें मरणपोगसिद्ध हो चुका 
उसीकी किसी अन्तद॑ज्ञामें मरण हो जाता है ॥ ४३ ॥ 

इसके अनन्तर फलव्शिपके कहनेके लिय महेश्वरप्रहको 
दिखाते हैं। 
स्वभावेशों महेश्वरः ॥ ४७ ॥ 
आत्मकारकग्रहसे जो कि अश्मराशिका रवापी है: वह महेश्वर 
संज्ञक ग्रह होता है ॥ ४४ ॥ 2] 


स्वोच्चे स्वृगृहे रिपुभावेज्ञः प्राणी ॥ ४५ ॥ 
यदि आत्मकारकसे अश्म राशिका स्वामी उच्च व अपने गहमें 


स्थित होगे तो आत्मकारकत द्वादश अश्म राशियोंके स्वामियोंमे 
जो बलवान होता है वह महेश्वरप्तंत॑ंक होता है और यपि आ- 
किक नल कक 30900: 8 पी 


20300 2004 0000 जबनित होता, है, कि) द्भशूलसि>:मरफ योग 
हुए संतेभां अन्य बतवान्‌ योगवशस रुद्श॒छूद्वारा मरणका बाघभी हो जाता है॥ 





पांदः १- । भाषादीकासहि तानि । दे 
. कारक द्वादश अध्म राशियोंके स्वामी दोनों हे 
दोनों महेश्वरसेज्क होते हैं' ॥ ४५ ॥ "मी दोनों बलवान हों जौ 
इसके का द्वितीय प्रकारसे महेश्वर ग्रहको कहते हैं। 
पाताभ्यां योगे स्वस्थ तयो्बा रोगे ततः॥ ४६ ॥ 
आत्मकारकका पात नाम राहुकेतुमेंसे किसीके साथ योग होंवे 
अथवा आत्मकारकत अध्म स्थानपर राहकेतुमेसे किसीका योग 
होवे तो आतकारक प्‌ सूर्यादिगणनाके ऋ्रमसे जो उठा ग्रह होंवे 
कह महेश्वर होता है। दो तीन महेश्वर होनेके योगमें जो बढी होत 
है वह महेश्वर होता है ॥ ४६ ॥ 
इसके अनन्तर ब्ह्मग्रह कहते हैं। 
हु कब ९ 
प्रशुभावषेशीशप्राणी पितलाभप्राण्यनुचरों 
विषम्नस्थो ब्रह्मा ॥ ४७ ॥ 
लग्म सप्तम इन दोनों राशियोंमं जो कि बलवान होवे उससे जो 
कि पष्ठ अश्म द्वादश इन स्थानोंके स्वामी हैं उनमें जो कि बलवान 
हो वह यदि लग्न सप्तममेसे बलवान राशिसे पृष्ठ राशिस्थ होकर 
प्ेष मिथुनादि विषमराशिपर स्थित होवे तौ वही ग्रह ब्रह्मा होता 
है। लग्मके पृष्ठ राशि सप्तमसे लेकर द्वादशपर्यत होते हैं और 
सप्तमके पृ्ठराशि लग्नमसे ढेकर पह्पयत होते हैं ॥ ४५७ ॥ 
इसके अनन्तर अन्य प्रकारसे बह्मग्रह कहते हैं । 
ब्रह्मणि शनो पातयोवों ततः ॥ ४८ ॥ 
यदि शनेश्वर बह्मलक्षण युक्त होवे अथवा राह केतु अह्मलक्षण 
यक्त होवे तो शनिश्वर वाराहु केतुसे जो कि छठा ग्रह हैं वह अल्ला- 
5 जय 3 मी व उमा क >22.-----+--->>>-नन ऋण 





३ ' स्वोच्चे सअहे रिषुभावेश: प्राणी ?? ऐसा सूत्र होनेपर यह अथे निक- 
ढता है कि आत्मकारकका उच्च राशि यदि अहयुक्त होवे तो आत्मकारकसे अष्टम 
द्ादश राशियोंके स्वामियोंसि बी ग्रह महेश्वर होता है ॥ हे 
..._ ९सप्तसै-ह्वादृरा-एकोदेश दुद्यम नवमः/अध्स सप्तम. से गाशि, पृष्ठ हैँ ओर सप्त- 
. मत पष्ठ पंचम चतुर्थ तृतीय द्वितीय छप्म थे राशि ४४ ह्ं॥ 


ज्षमिनीयसत्रॉणि.... अध्यावः २. 
'उश्वरादिक । भाव यह है कि यदि शनेश्वर वा 
किन्तु इनसे छठा ग्रह अह्मा होता है ॥ ४८४ 
यदि कहो कि बहुत ग्रह अह्ययोगकारक हो तो 
8 उप! इसशंकाम कहते है |» 
बहूनां योगे स्वजातीयः ॥ 8 * 
यदि बहुत ग्रह अह्नयोगकारक हो तो उनमे जो कि आत्मका- 
रकजातीय अथीत्‌ अधिक अंशवाढा ग्रह है वह ब्रह्मा होता है॥४९॥ 
| इस योगमे कुछ विशेष कहते है। , 
राहुयोगे विपरीतम्‌ ॥ ५९० ॥ 

- ब्ह्मस॑त्रक अहके साथ यदि राहुका संयोग होवे तो विपरीत होता 
है। भाव यह है कि बह्मसंज्ञक ग्रह राहुके साथम होवे तो बहुतसे 
ब्रह्मयोगकारक ग्रहोंमें कम अंशवाला ग्रह अह्मा होता है। इस कय 
नसें यह जनाया गया कि शनैश्वर राह केठु इनमेंसे अहययोग होने- 
परभी अह्मा तहीं हो सकता; परन्तु राहुका ब्ह्ममोग , होनेपर यदि 
बहुतसे अह्मयोगकारक ग्रहोंके मध्यमें राहु न्यूनांश होवे तो ब्रह्मा 
हो सकता है ॥.५० ॥ 574 2 कई 

इसके अनन्तर अन्य प्रकारसे ब्रह्मग्रह कंहते हैं । 
ब्रह्मा स्वभावेशों भावस्थः ॥ ५१-॥ 

'आत्मकारकसे अंश्मस्थानका स्वामी और आत्मकारक्से अश् 

स्थानपर स्थित हुआ ग्रह अह्मा होता है ॥ ५१ ॥ , 


_ 'श्न सूत्रंकी कोई आचाय यह व्याख्या करते हैं कि आत्मकारकसे अष्टम 
राशिका स्वामी आत्मकारकसे अषप्ठमर्में स्थित होवे तौ वह आत्मकारकति अष्टम 
स्थानका स्वामी प्रह्मा होता है। यह व्याख्या डचित नहीं क्‍योंकि इस सूच्रकी 
ऐसी ब्याख्यां। होनेपर “विचादे घली”? यह सूत्र इसमें न घटनेसे यह सत्र 
अयाप शे जावे पक असारको प्राप्त, होनेपत पूर्वान्चितभी यह सूत्र नहीं 
है. हु * बहनों योगे ५ हल, सूत्र तेही 2 पूरब, काका ०दूर*होही व्लुकी- है इससे 
अंष्टमेश आर अष्टमस्थ इने दोनोंमें एककों निर्विवाद ब्रह्मत्व होता है॥ 


<६ 


कौन अद्मा होता है 


| क्र 














बह १)... भाषादीकासहितानिं। | रे 
पृदि अध्मेश अध्मस्थ इन दोनोंमें भद होवे तो कौन अह्या 
होता है इस शेकार्म कहते है! 5 का अल 
। -विवादे बली ॥ «२॥ 
यदि अह्मलशणयुक्त दोनों ग्रहोंको अहमत्व होबे तो उनमें जो कि 
बढ़ी है वह अह्मा होता है अथवा समस्त ब्रह्मसंज्ञक तुल्यांश होगे 
तो विना ग्रहवाले राशिसे अहवाला राशि और एक ग्रहवाले राशिसे 
हो ग्रहवाला राशि और दो अहवाले राशिमे तीन ग्रहवाला राशि बडी 
. होता हे शत रीतितत जो ग्रह ब्‌ली होवे वह तह्मा होता है ॥ ५२ ॥ 
४ इसके अनन्तर ऋह्म महेश्वर दोनोंका बल कहते हैं । 
ब्रह्मणों यावन्महइवरशेद्शांतमायुः ॥०३॥ , 
स्थिर दशा जह्मग्रहाश्रिद राशि पे झेकर महेश्वराश्रित राशिकी 
दशापयेन्त' आयु होने है । भाव यह हे क्लि जिसे राशिका बल्मग्रह 
रोवे उस राशिस और आरम्भकरके जिस राशिका कि महेश्वर अह 
है उस राशिकी स्थिरद्शापयन्त आयु होवे है ॥ ५३॥ : 
इसके अनन्तर महाइशामभी मरणंकारक जो कि . 
। अन्त्देशा है उसको कहते हैं। . 
कक ः लि ० त्रिकोणाब्दे | 
तत्रापि महेइवरभावेशत्रिकोणाब्द ॥ “४ ॥ 

_ जिस राशिका महेश्वर हो उस राशिकी स्थिर दशामभी जब कि 
मेवराधिष्वित राशिसे अंश्म राशिके स्वामीका. जो कि त्रिकोण 
नाम प्रथम पंचम नवमरूप राशि है उसका जब कि एक दो व्षरूप' 
अंन्तदेशाकाल होवे उंसमें मरण होतां है ॥ ५४॥ 

बा ७. आी० 
इसके अनन्तर दो सत्रोंसे मारकग्रहकी दिखते है। 
बे र्पु + 
स्वकर्मचितरिषुरोगनाथप्राणिमारकः ॥ &« | 
| ॥ सून्रमें अब्दशब्दका प्रयोग राशिदशाके बारह बर्षके अभिप्रायंसे किया 


| गया है १ दि! “स्यूनसंख्थ।कर दक्शा 'डोबे जौ, व े.. त्यूत दी ,जंस्तरेशा् कैसी 
6 बिंपे छाना चाहिये ॥ 


जैमिनीयसूत्राणि । [ अध्यायः २ 
आत्मकारकसे टतीय पष्ठ दद्शा पक ीक के) 
के मध्यम वे व ह्अं 

योंके मध्यम जो कि बलवान गई: मारक रोते है. 


यदि सब ग्रह समान बली हो तो... 
वि कहों कि बहुतसे ग्रह मारक होगें तो कक 
होता है तहां यह जानना कि अल्प मरा दीधा 33 है सका 
जहां जहां संभव होवे उसी राशिदशार्म मर होता है ॥ ५५ || 


.इसके अनन्तर मारकका फल कहते हैं । 


तदक्षदशायां निधनम्‌ ॥ ५३ | 
जिस राशिका मारक ग्रह होगे अथवा जिस राशिका मारक ग्रह 
स्वामी होगे उसकी चरस्थिरादिखूप महादशाम मरा होता है॥५६॥ 
इसके अनन्तर मारकमहादशामें जो कि मरणकारक 
अन्तर्दशा है उसको कहते हैं । 


तत्रापि काल दिपुरोगवित्तनाथापहारे ॥ ५७ ॥ 
मारकग्रहकी दशामभी आत्मकारकक सप्तमसे द्वादश अध्म पढठ 


मम कम मककी की कल जज जज 22200: मनन न न न न” यतय “77 जन 
३ बहुधा मुख्यताकर आत्मकारकत पष्टेशही मारक होता है । यहां वृद्धोने्ी 
कहा है । ' पह्ठाप्मेशों भतो मारकावष्टमेश्वर: । प्रायेण मारकों राशिदश/स्व- | 
त्राविशेषतः ॥ पष्ठमे पापभूयिष्ठ पष्ठेशों सुख्यमारक: । पष्ठारिलिकोणतो चापि 
मुख्यमारक इष्यते ॥ मध्यायुपि झतिः पछ्ददशाय|मष्टमस्य वा |. पष्ठत्निकोणस्थ | 
पुनदीर्घाल्पविषये भवेत्‌ ॥ पष्ट ब.लयुते तस्य ज्रिकोणे स्तिमादिशेत्‌ । पट्ठेशश्रे- 
दलाढ्य: स्यात्तन्निकोणे सत्ि वदेत्‌ ॥ ब्यवस्थेय समस्तापि कारकादिदुशास्वपि। 
बलिन: झुक्रशशिनोग्रह्म पष्टा.्मादिकम ॥! अथ-यदि पष्ठेश अष्टमेष दोनों 
मारक होवें तो बहुधा रर अष्टमेशहदी मारक होता है | यदि पछराशि अधिक पाप 
ग्रहोंसि युक्त होवे तो मुख्यतापि पष्ठेश मारक होता है अथवा पष्ठप्ते च्रिकोणस्थान 
पर स्थित हुआ ग्रहभी मारक होता है | यदि मध्यायु होवे तो पष्ठ अथवा अं" 
मराशिकी दशामें मरण होता है ओर दीर्घायु वा अल्यायु होवे तो पष्ठ राशिपै | 
त्रिकोण नाम प्रथम पंचम नवम राशिकी दक्षामें मरण होता है। यदि पहछ्ठराशि | 
बलयुक्त होवे तो उसके त्रिकोणराशिमें मरण कहे और यदि पष्ठेश वछूवान, होवे | 


तो पण्ठे श ते तिकोणराशिमें मरण कहे, | लपस प्र 20 > अप | 
> के परह० कर हि | &[?79 व . ४८९०० '४॥ परम जो ४ | (पु ह २ 
मादिक मैहण करने चाहिये यहां सप्स्त व्यवस्था 2 कम होवे है। | 


<८ 





पाद३ २८ ] भाषाटी कासहितानि | ८९ 


| स्थान इनके स्वामियोंके मध्यम जो चीन होवे उसका जब अन्त- 
इशांकाल आंबे उसमें मरण होता है! ॥ ५७॥ 


श्रीमेमिनीयसूजद्वितीयाध्याये अीनीलकंठीयतिलकानुसूतभाषारी काया 
श्रीपाठकमंगसैनात्मजकाशिरामझतायां प्रथम: पाद: समाप्त: १ 


अथ [हृतीयपादः । 
४-०0 ४«+&२2-4-+ 
इसके अनेंतर पित्रादिकोंका मरणकाल जतानेफे 
लिये पित्रादिकारकको कहते हैं । 


रविशुक्रयोः प्राणी जनकः ॥ १॥ 
सूर्य और शुक्र इन दोनोंके मध्यम जो बलवान होगे वह पितृ 
कारक होता है ॥ १ ॥ रू 
चंद्रारयोजेननी॥ २ ॥ 
चन्द्रमा मंगल इन दोनोंमं जो कि वढी होवे वह मातृकारक 
होता है ॥ २ ॥ 


आग्राण्यपि पापह९ः ॥ रे ॥ 
एः ५ 9 ५ 0.5 
सूर्य शुक्त और चंद्र मंगल इनके मध्यमें जो निवेली हो वह यदि 
पापप्रहने देखा होवे तो यथाक्रम पितृमातृकारकताको प्राप्त 
7 -7-77८-_००-----------८:5:र: 5 जल नर 
१ यह्टांपर वृद्धोंने विशष कहा है । “चरे चरस्थिरहवन्द्दा इति या राशिरागतः । 
स एवं मारको राशिभवतीति विनिणेय: ॥ बहुराशिसमाचेशे बलवान मारक: 
स्वृत: ॥” अर्थ-ऊप्ेश अष्टमेश तथा रप्नचंद्र तथा लप्नहोरा यह दो दो आयुर्दा- 
यकारक जिस राशिपर स्थित होवे वह राशि मारक होता है और यदि वह राशि 
वहुतसे होवें सौ बिना अहके राशिसे ग्रहयुक्त राशि थौर एक अहयुक्त राशि दो 
प्रहयुक्त राशि बली होता है इस रीतिसे जो राशि बल होवे वह मारक होता हैं । 
उस सारकराशिका स्वासी जिस राशिपर स्थित होवे उस राशिकी ० न 
होता है और अन्य ऐसा कहते हैं | “चर इस्या दिनाधुयत्तत्समाप्त्युचित् 3 
योराशि: स तु विज्ञेयो मारकः सूत्रसंमतः ॥ ” अ्थ-- 'चरे कम न 
इठोकसे जो कि आयु आया है वह दीर्षमध्याव्परूप आयु जिस राशिम 


अर 0. ही रा व 4 70 (|६] (27 थी - ४८04 पंत ४३/३॥१8व, [)श/॥2८त एए €(उक्का2077 
होवे वही राशि सारक होता है॥ 





९० अमिनीयसूत्राणि | [ अध्यायः ञ्‌ 
तोता है। भाव यह है कि एर् थक हे दोनो शक 
होवे वह यदि पापग्रहने देखा ६. तो पिठकार। हि है और 
चंद्रमा मंगल इन दोनोंम- जो कि निर्वेली होने वह' यदि पापभहने 
देखा होवे तो मातकारक होता शा किक 

- - इसके अनंतंर बली कम ापियोः गा । 

नि शुभच्णटे तच्छले निने :॥ 8 ॥ 
मी बी मातकारकशभ भहने देखा होने तो 


' बी पितृकारक अथवा पल 
जिस राशिपर पिठकारक माठकारई स्थित होने उस राशिसे त्रिको- 


णराशिकी दशामें पिता और माताका मरण जानना ॥ ४ ॥ 


तद्गवेरी स्पश्वले ॥ « ॥ तच्छूछ इत्यन्ये ॥ ३ ॥ 
बढ़ी हो अथवा निर्बढी हो ऐसे दोनों मकारके पितृमात॒कारक्से 
अश्म स्थानका स्वामी पित्माठकारकर्स जा घेक ब्‌ली अथांत 
अधिकांश होवें तो जिस राशिका अध्मेश होवे उस राशि त्रिकोण... 
नाम प्रथम पंचम नवम राशिकी दशामें पितृमातृका मरण जानना 
ऐसा अन्य आचार्य कहते हैं। पितकारकसे ऐसा योग होवे तो 
पिताका मरण और मातृकारकसे ऐसा योग होवे तो माताका 
मरण जाने ॥ ५ ॥ ६ ॥ िलटप 
। आयुष चान्यत्‌॥ ७॥ 
20208 आयुके विचार किये जानेपर प्रितआदिकोंक़ा 
रक और अन्य ।प्रकारसे! कहे हुए निर्णयशूलद्शादिककाभी 
विचार करना चाहिये ॥ ७ ॥ द शक 


कै. 


अस्शग इसके अनन्तर पित्मरणमे विशेष कहते हैं ।* 
अकेज्ञयोगे तदालग्रयेमेषदशायां प्तुरित्मेके ॥८॥ 
. हमसे क्रिय नाम द्वादशराशि वह होंगे है जो कि सूर्यडरधाश्रय 


्प-+-+-+ननननन-..ततह3त3[॥8[8[हत.88त033_ 0०] 





८८०४ तद्धानेत स्पशबनले इस सुतरसे जो (कि जधिद 
८ मे 8 452 पौछ . ४८ कि ४! कर] ६ - 
बले”” ऐसा पद्‌ कहा है उससे अशाधिक॑ चल रा या कट स्पष्ट 


पार २०) दे भाषाटीकासहितानि ]! ९१ 
अंथीत्‌ सिंह मिथुन कन्या है और उसमें सूथ और डुधका योग 
होगे तो लग्स पंचम राशिकी दाम पिताका मरण होता है ऐसा 
आचार्य कोर हो है ।- भाव यहे ह्‌ कि लंगसे द्वादश सिंह मिथुन 
कष्यामेसे कोई होंवे और उसमें सूथे डुध इन दोनोंका योग हो 
तो हमसे पंचम राशिकी दशामें पिताका मरंण होता है! ॥ ८ ॥ 
इसके अनन्तर बाल्यावस्थाम ही माताप्रितके मरणयोगको कहते हैं 
(९ * /- दशा 
व्यकपापमाजदृध्योः पिजोः प्राग्दादशाब्दात्‌ ॥ ९॥ 
* बढी हो अथवा निरवली हो ऐसे दोनों प्रकारक पित्मात॒कारक 
यदि सूवंजित अन्य पापग्रहमाज्नने देखे होवें तो बारह व्षेसे पूषेही 
पितमातुका यथाक्रम मरण होता है। भाव यह है कि बी वा 
निवेद्ी पितकारक सूर्यवर्जित पापग्रहमात्नने देखाहो तो पिताका 
मरण होता है और बली वा निर्बेली मातृकारक सूर्येबाजित पाप: 
ग्रह मात्नने देखा हो तो माताका मरण होता है और सूये वा शुभ 
ग्रहकी दृष्टि होवे दो यह योग नहीं, होता है ॥ ५९ ॥ 
इसके अन्तर ख्रीमरणकाल कहते हैं। 
ब बैड हे 
, । ,  शुरुशल कलत्रस्थ ॥ ३० ॥ 
जिस राशिपर बृहस्पति स्थित होवे उस राशिसे त्रिकोणराशिकी 
दाम ख्ीका मरण होता है ॥ १०॥ ._. +:. ६ | 
. इसके अनन्तर पुत्रमातुलादिकोंकाभी मरणुकाल़ कहते है | 
तत्तच्छूले तेषाम्‌ ॥ १3 2 
पुत्रमातुलादिकारक जिस'२ राशिपर स्थित होंगे उसी २ राशी 
त्रिकोणराशिकी दशामें पुत्रमातुछादिकोंका मरण होता है ॥ ९३ | 
' इसके अनन्तर मरणमें शुभाशुम भेद दिखाते है ! 
(१ छू ७ 
कर्मणि पापयुतदशे दुएं मरणम्‌ ॥ ३९ . 
किन 5 20 3220 28 5 अली जज्ला जाट ब का 
हु _ *( 'अकेज्ञयोगे तदाश्रये किये ल्से मेपदशायां पितुरित्येके' । यदि एसा पाठ 


हे द्वो ०७... ९ 
.. होवे:तोज्यह अथे-हुआप्यदि:किग्रनास/मेपगा हिल 2020 
| ३ क्त होकर लम्ममें होचे कौ सैंषराशिकी दशामें पिताका मरण ह 


| 





ण्र अप्रिनीयसत्रॉणि.... + अतायः २. | 

लुम्मसे अथवा कारकसे दतीय स्थान पापग्रहकर युक्त होवे 

छुशवा पापग्रहने देखा हो तो हुष मर होता है ॥ रै२॥ 
। युते ॥ १३ || 


लग्मत अथवा कारक्स तृतीय स्थान थे ग्रहसे युक्त होवे अथवा 
शुभ ग्रहन देखा होवे तो शुभ मरण होता है । अभिसे जलसे 
है वह .दुष्ट कहाता है और 


ज्वरादिरोगसें जो मरण होता है वह शुभ कहाता है ॥ १३ ॥ 


आदित्येन राजमूठात्‌ ॥ १५ || 
यदि रमन वा कारकसे ठतीय स्थानपर स्का योग वा दृष्टि हो 
तो राजाके निमित्तस मरण होता है ॥ १५ ॥ 
चन्द्रेण यक्ष्मणः ॥ १९ ॥ 
यदि रमन वा कारकसे तृतीय स्थान चन्द्रमासे युक्त वा देखा 
गया हो तो क्षयरोगसे मृत्यु होता है ॥ १६ ॥ 
कुजेन व्रणशन्लामिदाहाये! ॥ १७ ॥ 
यदि लग्म वा कारकसे तृतीय स्थान मंगलसे युक्त वा देखा गया 
तो त्रण श्र अम्रिदाहदिसि मरण होता है ॥ १७ ॥ 
हे शनिना वातरोगात्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि लग्न वा कारकसे तृतीय स्थान शनिस पं गया 
हो तो वातरोगसे मरण होता है॥ १८ ॥ गा 
.. दिमादिभ्यां नमः ॥ १९ ॥ 
यंदि लगन दो कीरेकस देतीय स्थान शनेरचर और शोक 





सु 
| 
3 





. पूत्रकी रिप्पणीमें लिख आये हैं ॥ 


पांद३ रै- भाषादीकासहितानि । ९३ 
युक्त वा देखा गया हों तो विष सर्प जल वन्‍्धनादेकसे मरण 
होता है ॥ १५ | | 
केतुना विषूचीजलरोगद्येः ॥ २० ॥| 
छम्न वा कारक तृतीय स्थान केतुसे युक्त वा देखा गया हो तो 
विषचिका जलरोंगादिकोंसे मरण होता है ॥ २० ॥ 


इंद्रमाविभ्यां पृगमदान्नकवलादिभिः क्षणिकम्‌ ॥२१॥ 


यदि लग्न वा कारकसे तृतीय स्थान चन्द्र और गुलिक्से यक्त 
वा वृथ हो तो सुपारी मद तथा अन्नग्रासादिसि शीत्रही मरण हो 
ज्ञाता है ॥ २१ ॥ 

गुरुणा शोफ़ाइरुचिवमनागेः ॥ २२ ॥ 

यदि लग्न वा कारकसे तृतीय स्थान बृहस्पतिसे युक्त वा दृष्ट 
होगे तो शोफ नाम सूजन और अरुचि और वक्मन इत्यादिकसे 
प्ररण होती है ॥ २१ ॥ रे 

शुकण मेहात्‌ ॥ २३ ॥ 

यदि लग्न वा कारकसे तृतीय स्थान युक्त वा दृष्ट होबे तो 

प्रमेररोगसे घृत्यु होता है ॥ २३ ॥ 


सिश्र मिश्रात्‌ ॥ २४ ॥ 
यदि लग्न वा कारक तृतीय स्थानपर अनेक ग्रहोंफा योग वा 


. हष्टि होवे तो अनेक रोगोंसे मरण होता है ॥ २४ ॥ 


चेहद्ग्योगात्रिश्वयेन ॥ २७ ॥ 
यदि लम्म वा कारकसे तृतीय स्थानपर जिस ग्रहका योग अथवा 
दृष्टि होगे और तहां चन्द्रमाकाभी योग वा दृष्टि होगे तो अब- 


. इयही उसी ग्रहके रोगसे मरण कहना चाहिये। इस कथन है 
| ऐिद्ध हुआ कि तृतीय स्थानपर चन्द्रमाका योग वा दृष्टि न ह 
; न 2० १३ 22 2------ >> #छक्ल 


(पक्के रपछट,करतेका रबाधात. प्रयास पके हितीयपादसबन्धि बल सर 


. )/॥7260 एए €(्का2ण7/ 
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तो मिस ग्रहते कि तृतीय स्थान झुक वा ६£ है 2208 रोगसे । 
गर्म संदेह रहता है | २५ | _ ०००३ 7 
मगर 2 परणँ देशमंदको दिखति हैं । 
बम देशे॥र५॥ 
यदि रम्न वा कारकसे तृतीय स्थानपर शुभ ?हैं( की योग और 
टष्टि होगे तो काश्यादि पुंण्यभूमिम मरण होता हैं ॥ २६ ॥ 
.. पाप कीकटे ॥२७॥- 
यदि लप्म वा कारकसे ठृतीय स्थानपर पापग्रहोंका योग दृष्टि 
होगे तौ मगधादे पाप देशमें मरण होता है और यदि शुभ पाप 
ग्रह दोनोंका योग और दृ्टि होगे तो नकाश्यादिश्चुभ देशर्म और न 
क्षगधादिं पाप देशमें किन्तु सामान्य देशमें मंरण होता है ॥२७॥ 
४ +* (१ 
गुझशुंकाभ्यां ज्ञानपूर्षणू ॥ २८ ॥ 
यदि रम्न वा कारकसे तृतीय स्थान बृहस्पति झुक्र इन दोनोंमे 
युक्त वा देखा गया हो तौ ज्ञानपृवक मरण होता है अर्थोत्त मरण 
समय बुद्धि यथावत्‌ रहती है ॥ २८ ॥ 
.. सअन्यरयथा॥ २९॥ 
. यदि छप्न वा कारकसे तृतीय स्थान बृहस्पति शुक्रेकों त्याग 
अन्य किसी ग्रहसे युक्त वा चट होवे तो अज्ञांनपूर्वक मरण होता है 
अधांत्‌ मरणसमय दद्धिं नहीं रहती है ॥ २९॥ 
लेपजनयोरम॑ध्ये शनिराहुकेतुमिः पिज्रोने संस्कर्ता ३० 
+॥ छभ्न और द्वदेश रंथान इन दोनींके मध्यमें शनेश्वर राहु अथवा 
पा दोनों ग्रह होबें तो मातापिताका दाह्मद्रिप संस्कार _ 
करनेवाला नहीं होता है ॥ ३० ॥ 
लेपादि 0७ पर 
४ * लैपादि पूर्वाद्दें जनकागपराद्धें ॥ ३१ ॥ 
'लगमसे आदि लेकर ग्रथमके छः भावोंमें और द्वादश स्थानसे 


'आवि छेकर'पिछले'छ९ भावोम 'रोह'शनेश्वर अँयंवो' केतु“ इनेश्रर_ 











यदि लग्मते छेकर छः भावों और द्वादश स्थानसे लेकर पिछले 
छः भावोंमें शुभ ग्रहोंकी दृष्टि और योग होवे तौ यह कहा हुआ 
योग नहीं होता है किन्तु मातापिताके दाहादिरुप .पेस्कार करने- 
वाढा होता है ॥ ३९ ॥ | । 
. इति ओजैमिन्ीयसूत्रद्धितीयाध्याये श्रीनीलकंटीयतिल्कानुसृतभाषा- 
टीकायां: श्रीपाठकमंगलसेनात्मजकाशिरामक्तायां 
ह्वितीयपाद+ समाप्तः ॥ २ कस + 





2० च्य्प्ध्यः29+4प्ल्वम्प्त्ता । > 
«इसके अनन्तर दशामेद बलभेद्‌ कहते हैं तिसमेभी प्रथम 
नवांशद्शाको कहते है : : ' 
, विषमे तदाहिनेवांशः ॥॥ अन्यथा55दशॉरदि ३ 
'. यदि विषम लम्न होवे तौ रम्मसे आदि लेकर नवशिदरर होवे हे 
"और अन्यथा. अथांत्‌ समराशि रममें होंगे तो आदेश हे. 
संप्रम. राशिपति आदि लेकर -नवाशद्श। होगे है.इस नवारादुर॒त 


' “| शक्षा-शनेश्वर राहु केत इन तीनोंका एक जगई होना क्‍्ये नहीं कहा ! 


क्योंकि सब्रसे सो. ४ शेसा पद ब धान-राह कैतुः 
क्योंकि सून्नमें तो. 'हतिराहक्ेतुमि३ 2 ऐसा पद है| हब हे समा 

की स्थिति एक जगह ब्य इससे तीन कि 'होना/बईीऋर्द। 
«वे जे.) पर आडअ है 


[ अध्याय३ २६ 


९६ जैमिनीमसूत्राणि । 
नाम नवांशदशा 


प्रत्येक राशिके नौ नो व होते हैं इसीते इसकी. ने 


जाननों ॥ १॥ रे ॥ 
दपावकाः कमादब्दा' स्थिरशाया८8 ॥डे॥ 
0000 3008 स्थिर द्विस्वभाव राशियोंके ऋमस सात व 
आठ व नौ वर्ष होते हैं अथांत्‌ मेष कके ठुछा मकर हक रे 
वर्ष होते हैं, इश्चिक कुम्म इनके आठ आठ हैँ होते हैं, मिथुन 
कन्या धनु मीन इनके नौ नौ वर्ष होते है ॥ है || 


इसके अनन्तर स्थिरदशाका आसम्भस्थान कहते हैं । 
ब्रह्मादिरषा ॥ ४ || 
जिस राशिपर अहाग्रह स्थित होगे उस राशिसे आरम्भ करके 
यह स्थिरदशा प्रवृत्त होती है ॥ ४ ॥ 
अथ आणः ॥.५ || 
इसके अनन्तर बलाधिकारतमें राशियोंका बल कहा जाता है॥५॥ 


कारकयोगः प्रथमों भानाम्‌ ॥ ३ ॥ 
_राशियोंका प्रथम बलकारक योग होता है अयांत्‌ बिना ग्रह- 
वाले राशिसे ग्रहवाला राशि बी होगे है ॥ ६ ॥ ये 
साम्ये भूयता ॥ ७॥ 
यदि दोनों जगह ग्रहयोगकी समानता होगे तो बहुतसे ग्रह- 
योगकरके राशियोंका बल होता हे अथोत्‌ थोड़े ग्रहवाले राश्षिसे 
बहुत ग्रहवाला राशि बली होता है ॥ ७ ॥ 
३ ततस्तुगादिः ॥ ८॥ 
_ यदि हॉकी वाहल्पताभी बराबर होवे तौ उच्चादियोग राशि- 
_१ यहां आद॥शब्दका अर्थ संमुख है रप्नत्रे सप्मराशिही होता है। “'स्थिर 
अब पष्ठराशिश्ररस्याष्टम एव सः । हिस्वभावस्य राशिस्तु सनक गे ५0” 
अथ-स्थिररा रिका चर राशि ओर चरराशिका अश्मरारि और द्विस्वभाव राशि-' 


का सप्तम राशि सम्मुख होता है ऐसा जो कि पंथों 
क्योंकि यह -पंथकचर्न इटियि  पंथोने कहा है सो यहां नहीं हो 
सकता क्योंकि यह“ पंथवर्चन व्टिविपयमेंदी है न कि अन्य 0] 





बाद! रै. ] भाषाटीकासहितानि । 
पका बठ होता हे अर्थात्‌ दोनों जगह ग्रह 
जिस राशिपर उच्धका अथवा स्व॒राशिका बा किशश 
रोबे वह राशि बली होता है॥ ८॥ 
इसके अनन्तर राशियोंका निसगे बल कहते हैं। 
. निसगस्ततः ॥ ९॥ 
उच्चादि बलके अनन्तर निसगबल ग्रहण करना चाहिये । भाव 
मह है कि यदि दोनों जगह उच्चस्थ वा स्वगृहस्थ वा मित्रगृहस्थ 
ग्रह विद्यमान होवे तो चरसे स्थिर और स्थिरसे द्विस्वभाव इस 
रीतिसे जो कि राशि बली हो वह मदण करना चाहिये ॥ ९॥ 
तंदभावे स्वामिन इत्यंभावः ॥ १० ॥ 
जिस ग़शिका यह कहा हुआ कारकय्रोगादिवल न होगे तो उस 
राशिकि स्वामीकाही यह कारकयोगादिवल ग्रहण करना चाहिये 
अथांत्‌ जिस राशिका स्वामी बली होता है वह राशिभी बढी 
होता है ॥ १० -॥ 
आश्रायतोब्ञ विशेषात्‌ ॥ ११॥ 
.. यदि एक राशिपर बहुतसे ग्रह विद्यमान हों और उन ग्रहोंका 
राश्यादिकबलूभी समान होवे तौ उन ग्रहोंमं जो कि आग्रायत नाम 
अग्रगामी अथांत्‌ अधिक अंशवाला हो वह विशेषकर इस ग्रथमे 
बी होता है ॥ ११॥ 


ग्रातिवेशिकः पुरुष ॥ $९॥ 
विषमराशिम पार्श्ववत्ती ग्रह अपने बलके करनेवाला होता है। 
भाव यह है कि विषमराशिसे द्वितीय और द्वादश स्थानपर जो कि 
ग्रह स्थित हो वह अपने बलको उसी विषमराशिम देता है॥ १२॥ 


९५७ 








यहां वृद्धवचनभी है ।““अग्नहात्सग्रहों ज्यायान्‌ सम्रहेष्वधिकग्रह: । साम्धे 


चरस्थिरहवन्द्वा: क्रमास्स्थुर्वलशालिनः ॥ ”” अधथे-विना प्रहवालेस ग्रहवाल्ा ग 
छिप. 5 7रभा समा 
मुह॒ाहेते अाश्रिक अदवाहा/ धर बरी कोता है मोर व हम ९(०३207 


वेहोतो चरसे स्थिर और स्थिर द्विस्वभाव बली होता है ॥ 
४) 


जैमिनीयसूत्राणि । | अध्याय: ३ 


इति प्रथम ॥ ३ । 
इस प्रकारसे राशियोंका प्रथयण बल कहां है ॥ १३ ॥ 


स्वामिगुरज्षवग्योगो द्वितीय/ ॥ १४ ॥ ४ 
स्वामीका योग और इहस्पतिका योग और कर ग यह 
एक २ बारह राशियोंका बल होता है और स्वामीकी दृष्टि और 
बृहस्पतिकी दृष्टि और इंधकी दृष्टि यह हुक | राशियोंका 
बल होता है ' इस प्रकार जो कि छः बेल है रहे राशियोंका द्वितीय 
बल कहाता है । भाव यह है कि जिस राशिपर स्वामी बृहस्पाति बुध 
इनका योग या दृष्टि होवे तो वह राशि बली होता है ॥ १४ ॥ 


स्वामिनस्तृतीयः ॥ ३५ ॥ 

जो फि राशिके स्वामीका बल है वह राशिका तृतीय बढ 
कहा है ॥ १५॥ स्व हा 
._* इसके अनन्तर स्वामीका बछावढ दिखाते ह। 

स्वात्स्वाभिनः कंटका्दिष्वपारदोबेल्यम्‌ ॥१३॥ 

आत्मकारकत केंद्र पणफर आपोक्षिम इन स्थानोंके विंष 
स्वामीकी ऋमसे अपारनाम शून्य एक द्विगुण दुबेलता होवे है। 
भाव यह है कि आत्मकारकपे प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम इन स्थानोंमे 
जिस राशिका स्वामी स्थित हो वह राशि और स्वामी पू्णे बढी 
होते हैं और आत्मकारकसे द्वितीय पंचम सप्तम एकादश इन स्थानों: 
पर जिस राशिका स्वामी स्थित होथे वह राशि और स्वामी अूई- 
बली होते हैं और आत्मकरकसे तृतीय पृष्ठ नवम द्वादश इन 
स्थानोंपर जिस राशिका स्वामी स्थित होवे वह राशि और स्वामी 
दुर्बल होता है ॥ १६ ॥ 


९८ 








३ “द्विर्तये भाषव् चरनवांशे?” इस अगले सूत्रमें जो कि भावधऊ आहय है. 
वह यहां स्पष्ट किया है ॥ ( 

“अपार” इस शब्दका अथ ंख्या भर क्‍ 
हा मे खबर शस्थ भरनिजाश है इस 0002: सार है... ट्रपयादि 
संज्याम टायर हए । आानाजादा है इससे पकारका च्न्य अ्थेलेनेस हुर्वहताकी श 





पादः २. | भाषाटी कासहितानि । 


चंतुथतः पुरुषे॥ १७॥ 
चतुर्थ बलसेभी विषम राशिम बल होता है। भाव यह है कि 

४ पापहग्योगर्तुंगारिग्रहयोगः ” इंस सूतमें जो कि के रे 
+हा है उस बरसे विषमराशिही बली होता है' ॥ ७७॥ 


| ० [. र्‌ः णश्ूल कक ७३ 3९० 
इसके अनन्तर नियोणशूलद्शा कहते हैं। 


पितलाभग्रथमग्राण्यादिशलद्शानियांणे ॥ १८ ॥ 
ठम्म और सप्तम इन दोनोंमें जो कि प्रथम बढी होवे उससे 
आरम्भ करके जब कि लग्न सप्त -संचन्धी उसी बली राशिते प्रथम 
पंचम नवम राशिकी दशा आवे तब मृत्यु होता है। इस निर्याण- 
गूहदशाम प्रत्येक राशिके नो २ दे ग्रहण करने चाहिये ॥ १८ ॥ 
इसके अनन्तर पिताकी नियोणशूलदशा कहते हैं। 
पितृलाभपुनः प्राण्यादिः पितुः॥ १९ ॥ 
लग्मसे और सप्तमसे जो कि नवम राशि है उन दोनों नवम 
गशियोंम जो कि बलवान होवे उससे आरम्भ करके जब कि लग्न 
सप्मके बी नत्म राशिसे प्रथम पंचम नवम राशिकी दशा आवे 
तब पिताका मृत्यु होता है ॥ १९५॥ 
इसके अनन्तर माताकी नियोणझूलदशा कहते हैं। 


* दिर्मा (३ 
आदशादियमातुः ॥ २० ॥ 

लग्मते और सप्तमसे जो कि चतुथ राशि है उन दोनोंम जो कि 
न्यता प्राप्त हुई अर्थात्‌ पूर्ण बल रहा ओर जाकारकी संख्या एक है इससे पाका- 
रका एक अर्थ लेनेसि ढु्चेछता एकगुणी रही अर्थात्‌ अद्ध बल रहा और रकारकी 
संख्या दो है इससे रकारकी दो संख्या छेनेसे दुर्बछता दोगुणी रही अर्थात्‌ 
बलकी शून्यता रही ॥ ; हज 

१ कोई आचाये इस सूत्रका यह अर्थ फरते हैं कि विपमाशिम चतुर्थ बछ ६ 
सो यह अथ योग्य नहीं क्योंकि भंधकारका ऐसा भअभिप्राय होता तो “चतुर्थ: 
पुरुष? ऐसा सूत्र होता तस्प्रत्यय न होता । यदि कहो कि चतुर्थ बल कोनसा है 
इस शंकाके दूर करमेको ““इत्ति चत्वारः”” ऐसा आगे कहँगे । यदि कहो कि फिर 
नह घछयह.ही क्यों, लहीं; कहा, तहाँ जानना कि, हिल] परम: 
| पग नहीं इससे उपयोगी बछू कहकर कुछ दुशाअ को दिखाये 


के 
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नं उप्से आरम्म करके जब कि लग्म से तु 

' के पंचम नवम राशिकी दशा आदवे ते माताका मृत्यु 
ता है ॥ २० ॥ 5 

| ्स अनन्तर आताकी नियोणशूलदशा कह 

कर्मादिश्वातु! ॥ २१ ॥ है 

लपग्मते और सप्तमप्ते जो कि ठृतीय राशि है उन दोनों तृतीय 

राशियोंगें जो कि बी होवे उससे आरम्भ करके जब कि हम 

पप्तमसे बंढी दतीय राशितें प्रथम पंचम नवम राशिकी दशा आगे 

तब आताका मृत्यु होता है ॥ २१॥ ३ | 
. इसके अनन्तर भगिनी पुत्र इन दोनोंकी नियोणशू- 
लद॒शा कहते हैं। 


मात्रादिर्भगिनिषुत्रयो! ॥ २२ ॥ 
रग्मसे और सप्तमसे जो कि पंचम राशि है उन दोनों पंचम _ 
राशिपोंप जो कि बली होगे उससे आरम्म करके जब कि हग्न 
सप्तमके बी पंचम राशिस प्रथम पंचम नव॒प्त राशिकी दशा आये 
तब बहिती और पुत्र इन दोनोंका मरण होता है ॥ २२ ॥ 
इसके अनन्तर ज्येष्ठ आाताकी निर्याणशूलदशा कहते हैं । 
व्यायादिन्‍्यघ्ठस्प ॥ २३ ॥ 
लग्मसे और सप्तमस जो कि एकादश राशि है उन दोनों एका- 
दश राशियोंमं जो कि बड़ी होगे उससे आरम्भ करके जब कि 
'लग्म सप्मके बडी एकादश राशिसे प्रथम पंचम नवम राशिकी दशा 
आववे तब बडे भ्राताका मरण होता है ॥ २३ ॥ 
इसके अनन्तर पितृवगंकी नियोणशूलूदशा कहते हैं । 


5 पित्वत्पितवग: ॥ २४ ॥ 
लग्मसे और सप्तमसे जो कि नव राशि हे उन दोनों नवम 
ै राशियोंम गा कि बली | दे उससे आरम्भ करके जब कि हम्न सप्त 
मफि बैंली' नेपम रीशिसि क्‍ ४१९६ !शैशिकी दशा आदे “तर्ब पिठ- । 


के 


की० 
तह। 











५ 


. प्र जगह मत्येक राशिक नौ २ ही वर्ष होते हैं ॥ २४ ॥ 


। दासान्तशब्दका षहुस्वाम्प॒न्त ऐसा अर्थ योग्य है। शका- ही 
| राशियोके वर्ष छानेमें प्रह्माश्रत राशिसिही गणना होवे है ऐसा अर्थ इस सूत्रका 





१०१ 
गाव विदृम्पादिकॉका मरण होता है। इस लिंग 


इसके अनन्तर ब्रह्मदशा कहते हैं। 
ब्रह्मादिषुरुषे समा दासांताः ॥ २७ ॥ 

जन्मलम्म विषम होगे तो जिस राशिम बह्मग्रह स्थित होपे 
इप्ते आरम्भ करके त्रह्मदशा प्रवृत्त होथे है। बह्मदशामम प्रत्येक 
शशिके वर्ष वे होते हैं जो कि राशिसे अपने छठे स्थानके स्वामी- 
तक संख्या है । भाव यह है क्लि अपनेसे जितनी संरुपापर अपने 
छठे स्थानका स्वाम्ती स्थित हो उतने वर्ष राशिके अह्मदशामें 
होते हैं. ॥ र२े५ ॥ हे 

स्थानव्यतिकूर। ॥ २६ ॥ 

यदि जन्म झम्न विषम होगे तो जिस राशिपर ब्रह्मग्रह स्थित 
होगे उससे आरम्भ करके क्रमसे अन्य राशियोंकी दक्शा होवे है 
और यदि जन्मरूम्न सप्र होगे तो जिप राशिरर ब्रह्मग्रर स्थित 
होगे उससे जो कि सप्तम राशि है उसकी प्रयम दक्शा तलश्रात्‌ 
उलटे क्रमसे अन्य राशियोंकी दशा होते है | भाव यह है कि हम 
विषम होवे तो बह्माश्जित राशिसे क्रमानुसार और सम लग्न होवे 
तो ब्राह्मसप्तम राशिसे व्युत्कमाठुसार दशा लाई जावे ॥ २६ ॥ 

इसके अनन्तर चतुथे बल कहते हैं । 
पापहायोगस्तुगादिश्रृहयोगः ॥ २७ ॥ 

पापप्रहोंकी दृष्टि और योग राशिका बल होता है और अपने 

उच्च तथा मूल त्रिकोण तथा स्॒राशि तथा अतिमित्रराशि तथा 


१ शक्का-दासशब्दकरके षष्ठराशिके स्वामीका केसे प्रहण किया हे! 9225 
करपयादि संख्याद्वारा दासशब्द पष्ठकाही वाचक है | समाधान-पहछ्टरा 7 


€ पर्यन्तही न क्पर चप नहीं आसकते इ्स 
पयन्‍्तही सब राशियोफे वर्ष छनेमें बहत्तरि वर्षसे यदि कहो कि समस्त 


छ 'दुसमा 
होता चाहिये समाधान श्यादि शेसा-सूत्रार्थ ता. तो, पे, 3 


| दासान्ता:? इस प्रकार सूत्र होता ॥ 
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० 
शुभग्रहका योगमी राशिका बढ़ 


मित्रराशि इनपर स्थित इ५ 
होता है! ॥ २७ ॥| नरक 

इसके अनन्तर प्रथमाध्यायर्म हा लानेमात्र कदी 

हुई चरदशा्मे ऋमव्युत्लम भेद कहते हैं । 
पंचमे पदक्रमात्याविप्रत्यकवम्‌ ॥ १८ || 
भेषराशिसे तीन २ राशियोंका एक * (5 होता है इस प्रकार 

बारह राशियोंके चार पद होते हैं। अथप् मंत्र विपम पद, ट्ि- 
तीय ककादि सम पद, तृतीय ठुलादि विषम पद, चतुथ मकरादि 
सम पद है । यदि लग्मसे नवम्र स्थानप्र विषपपद्स मबधी_ राशि होवे 
तो ऋपते दशा सकल और यदि लप्नसे नवम स्थान£ सम पद 
सम्बन्धी राशि होे तौ उलट क्रमते दशा रक्‍्स। चरदशाम दशाक 
आरम्मका अथवे लग्नही है चरदशा वर्ष तो “ नाथान्ताः समा: 
प्रायेण ” इस सूत्रद्वारा पंहिले कह आये है। क्रमःइुलकमसद नहीं 
कहा था सो अब कह दिया ॥ २८ ॥ 


चरदशायामत्र शुभः केतु! ॥ २९ ॥ 
इस चरदशाम केतु शुभप्रह माना जाता है अर्थात्‌ केतु शुभ 
फलदायक होता है ॥ २५॥ 


इति श्रीजेमिनीयसूत्रद्विती याध्यये नीलकंदीयतिलकानुस्ततभाषाटीकायां 

श्रीपाठऊर्मंगठसैनात्मजकाशिरामझतायां तृतीयपाद॥ समाप्त ॥३॥ 

॥$ शक्का-तुकादि भौर ग्रइयोग इन दोनोंका विभाग करके जो कि पंथोने 
मुद्ठा|दि बल ओर ग्रहयोगवलत प्थकू प्रहण किया है सो यह पंथवचन योग्य नहीं 
क्योंकि ' पापइस्योग०” हस पूत्रद्वारा जो कि पापयोगबछ कहा सो * अहयोग:' 
इसी पद्सेही उस भर्थका तो लाभ होनेसे पापदकू इस शड्दके अगार योगशब्दका 
प्रयोग करना व्यर्थ हो जायगा। तिप्तत्ते यह भाव हुआ कि पाप्रह कहीं भी 
रत का या सा ग बल होता है और शुभग्रह जब कि उच्चादियें 

तु ही 6000 यम, राशिका बूल्ध होता बअक्रार: ता कारकग्रोग । हें 
तान तो पहिले कह दिये यह एक चतुर्थ है ॥ 2753 अप 


६ 





पद ७. ] भाषाटीकासहितानि | 


अथ चतुथपादः । 


| ४०९० छैएफ--- 


द्वितीय भाषवर्ल चरनवांशे ॥ १ ॥ 
चरराशिकी नवांशदश्ञामें द्वितीयभाववल फलादेशक्ले हिये ग्रहण 
करना चाहिये | भाव यह है कि “ स्वाभगुरुज्ञव्ग्योगो द्वितीयः ” 
सस सत्रमें जो कि द्वितीयराशिब॒ल कहा है वह चरराशिकी नवांश- 

बशार्मे फल कहनेके लिये ग्रहण करने योग्य है॥ १॥ 
इसके अन्तर द्वारराशि और बांहराशि इन दोनोंको 
दिखात हैं । 
दशाश्रयों द्वारम्‌ ॥ २॥ 

जिस कालमें जिस राशिकी चरस्थिरनामसे दक्शां होते वह दशा- 
श्रय राशिद्वार कहाता है और उत्तीको पाकराशिभी कहते हैं ॥ २॥ 


ततस्तावांतंथ बह्नम्‌ ॥ ३ ॥ 
लग्मसे जितनी संख्यापर द्वारराशि होथे उस द्वारराशिंसे उतनीही 
संज्यापर बाह्मराजि होता है उस वाह्मराशिको भोगराशिभी 
कहते हैं ॥ ३ ॥ 


३ जन्मकालमें जिस राशिसे प्रथमकी दशाका प्रारंभ होता हे, वह राशिही 
छप्तशब्द्सै यहां अहण करना चाहिये या तो जन्मछम्तही हो वा सप्तमराशि दो 
अथवा ब्रह्मप्रहाभ्नित राशि हो इनमेंसे जहां जिसका योग होवे वहां दशा आरभ- 
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की राशि पापराशिका जवधि होता है न कि केवल प्रसिद्ध रूम्नही ओर यदि 


तस्मरूरन ही पाकराशिका अवधि माना जायेगा तो “स एवं भोगराशिश् पर्याये 
प्रथम सख्त: | ?” यह वाक्य नहीं ऊंगेगा क्‍योंकि जहां संप्तमसे दा अ्रद्ाश्रित 
राशितै दशाकी प्रवृत्ति है तहां पाकभोगराशि नहीं हो सकेंगे और वृद्धोंनि पाक- 
भोगराशि समस्त दकशाओंमें कहे हैं । चरस्थिरद्विस्वभावेष्वोजैषु माकू क्रमो 
मतः | तेष्चेव ब्रिषु थुग्मेपु ्राह व्युत्क्रतो5खिलम ॥ एव्मुथिखितो राशिः कद 
राशिरिति स्घृुत: | स एवं भोगराशिश्व पर्याये प्रथमे स्टूतः ॥ छम्माद्यावि: 


| पाक! पर्योये यत्न दृश्यते । तरुणत्तावतिथों भोग: पर्याये तत्र गृह्मतास, ॥ तदे; 


ः 'झप्यायाश्थरपर्याययोईसो:.॥« विकोपाह्यद॒शायां च पाक्मोगमस कहे 
. अधथे-केंद्रदशा्में यदि चर स्थिर द्विस्वभाव राशि विपमेपरदर्म 'होवे तो ऋमते 


जैमिनीयसूत्रॉणि ।...+ अध्यायः २. 
अनन्तर द्वारबाह्मराशियों का फूल कहते है । 


ंधयोगादिं! ॥ ४ |। 
तयोः पापे बंधयी रकम 
यदि उन द्वारबाह्मराशियोंपर पाप ग्रह 8028 श तौद्दा 
बाह्मराशियोंकी दशाम बन्धनादि हरे होता है॥ ४ ॥ 
इसके अनन्तर उस उक्त दोषका अपवाद कहते है 


स्वस्थ तस्मिन्नोपजीवस्य | 5 
उस पापग्रहयुक्त द्वारराश अथवा आह्मराशिप् अपने राशिपर 
उस पापग्रहकी बृहस्पतिके समीप स्थित होवे तो ब ३208 कैश 
नहीं होता है । भाव यह है कि द्वारराशि अथवा तो जे 
हुआ पाप ग्रह अपने राशिमे वृहस्पतिके साथ संयुक्त होते ता उक्त 
दोष नहीं होता है ॥ ५ ॥ गो परवर्मा 
भग्नहयो समन ॥ है॥ | 
इस कहें हुए द्वारराशिम अथवा बाह्मराशिम राशि ग्रह दोनोंसे 
प्राप्त हुए योगोंका समस्त शुभ अशुभ फल जानन योग्य है। भाव 
यह है कि राशि और ग्रह इन दोनो उतन्न हुए जो योग हैं उनमे 
जो कि शुभ अशुभ फल कहा है वही फल द्वारराशि और बाह्मरा- 
शिर्म जानना चाहिये ये ६॥ 


किक. 


इसके अनन्तर केंद्रदशाके आरम्भस्थानको दिखाते हैं। 


पितलाभप्राणितोउ्यम्‌ ॥ ७॥ 
लग्म और सप्तम राशिमें जो. कि राशि बली होंवे उस राशिको 
छू... 9३ ९ जे, ग्रे 
आरम्भ करके केन्द्रदशा प्रवृत्त होवे है ॥ ७ ॥ 
छिखे हुए राशि ओर चर स्थिर द्विस्वभाव राशि समपदमें होवें तो उलछटे रीतिस 
छिखे हुए राशिपाक और भोग नाम होते हैं | रप्मत्ते जितनी संख्यापर पाकराशि 
दोवे उतनी संख्यापर पाकराशितै भोगराशि होता है। पाकराशि और भोगंराशि 


चर दशा ओर स्थिरदशा दोनोंमें होते हैं तथा त्रिकोण नाम दुशामेंभी पाकभोग 
. करपना होती है ॥ द 


१०४ 
इसके 


१ इसमें वृद्धवाक्यभी प्रमाण है। “ पाके भोगे व पापाढये देहपीडा मनो” 


ब्यथा | *? | 


| 
५ इस वृ््धवर्चनेभी है| भांण हैं | ! बिन: शुक्रशशिनों गला न्द्राज्यों तु दुशां 


पर्दे ४. । भषाटीकासहि तानि । 
इसके अनन्तर केन्द्रदशाके ऋममेदोंकों कहते हैं । 
अब आवप्रत्यक्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि लग्नसप्तमसंबंधी बलवान राशि चरसंज़्क होगे तौ अजु- 
फ्िश्त मांगे कर कंद्रदशाक्रम होता है तिसमेभी यदि लप्नमसप्तपरस- 
बन्धी बठवान्‌ चर राशि विषम पदमे होवे तौ प्रथम द्वितीय तृतीया- 
दिक्रमसे कद्रदशाका आरम्भ होता है ॥ ८ ॥ 


द्वितीय रवितः ॥ ९॥ 

यदि लग्सप्तमपतंचेंधी बलवान्‌ राशि स्थिस्संज्क होगे तो विपम 
सम्पद भेदसे छठे २ राशिके ऋमकर केंद्रदश।/प्रवृत्ति जाननी | भाव 
यह है कि लग्नसप्तमसबन्धी बलवान स्थिर राशि विषम पदमें 
होवे तौ सीचे ऋमसे छठा फिर उससे छठा राशि इस ऋमसे 
केंद्रदशप्रवृत्ति होगे है और यदि लम्नप्तप्मसंबन्धी बलवान स्थिर 
राशि समपदमें होवे तो उलटे मार्गसे छठे २ राशिकी केंद्रदशा 
होवें है ॥ ९. ॥| 


तथकक्रमेण तृतीय चतुश्यादि ॥ ३० ॥ 
यदि लग्नसप्तमत॑ंवन्‍्धी चलवान्‌ राशि दिस्वभावसंज्ञक होंगे तो 
विषमसप्रभेदसे चतुथोंदि केंद्रसे एथकू ऋमकरके अयोत रमन पंचम 
नवमादिसे केंद्रदशा प्रवृत्त होवे है । भाव यह है कि लग्नसप्म- 
संवन्‍्धी बझुवान दिस्वभाव राशि विषप्रपदर्म स्थित होवे तो प्रथम 
तो उसकी फिर सीधे ऋमसे पंचम पणफरकी। फिर उसे पश्चात्‌ 
नवम आपोक्लिमकी तदनन्तर चतुर्थ केन्द्रकी तदनन्तर चुप 
कंद्रस पद्म फणपरकी पश्चात्‌ नवम पणफरकी तदनन्तः ये, 
केद्रकी फिर सप्तम केंद्रसे पंचम पणफरकी, फि( नव हम 
तदनन्तर दह्प केंद्रकी पश्चात्‌ दशम कंद्रसे पंचम पणफरकी, फिर 
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नयेत्‌ । घुरुषश्रेत्ततो नेया स्त्री चेहरपणतो नयेत्‌ ॥ अर्थ - के जग 
होषे/तो,छम्न /सप्तममें जो क्ि।ब्ढी है. हर किट 2७-00 
कवती होचे तो केवल सप्तमसिही केन्द्रदशा ले 


१०६ ज्ैमिनीयसूत्राणि | [ अध्याय २ 
शाप्रवृत्ति होगे है और यादें लभसपत्तमसंचन्धी 
2 गशि सम्पदमें होने तो प्रथम न र के 
रीतिसे पंचम पणफरकी फिर नवम् ! की पे रे रीति 
केंद्रदशाप्रड्ञाते होने है। इस कंद्रद्शाम मे के शंशिके २ही 
वर्ष ग्रहण करने चाहिये ॥ १० !| ३ 
इसके अनन्तर कारकरकेद्रादिदशा कहते है । 


स्वकेंद्रत्यायाः स्वामिनों नवशिनाम ॥ १4 ॥| 

आत्मकारकस केंद्र पणफर आपोक्चिम इन स्थानोंम ऋगसे स्थित 
हुए राशि नवांशर॒शाओंके स्वामी होते हैं। भाव यह है कि आत्म- 
कारकके प्रथम केंद्रास्थित फिर पणफरास्थित फिर अ पोछ्चिमस्थित 
जो कि राशि हैं वह क्रमसे नवांशदशाके वर्षोकि स्वामी हो तेहें परन्तु 
तिसमेंभी सबसे अधिक बली राशि प्रथमका फिर उत्तते कमर बढ़ 
बाला द्विती पका फिर उससे कम बछवाढा तृतीयका इस रीतिसे 
सर्व दुबंछ पर्यत जानने चाहिये। जैसे केंद्रम चार राशि स्थित होवे 
है उनमें जो कि अधिक बली है वह प्रथमकां और उससे अल्पबर 
वाढा द्वितीयका इत्यादि रीतिसेही पणफर आपोक्िपस्थ राशि पोंका 
विभाग करना चाहियें। अथवा आत्मकारकसे केंद्र पएणफर आपोक्लिम 








१ इन तीनों सूत्रॉका फलितार्थ वृद्धोंनिभी स्पष्ट किया है । ' चरेडनु ज्ञतमागे: 
स्यात्पष्र पष्ठादिका: रिथरे | उभयथे कंटका ज्ञेया रुप्पंचमभाग्यत: ॥ चरस्थिरद्विस्व. 
भावेष्पोजेषु प्रक्क्रमों मतः । तेष्वेव त्रिषु युग्मेषु ग्राह्म व्युस्क्मदो5खिलस ॥ '' 
अरथ-चरसें आरम्भसे द्वितीयादि वा द्वादशादि क्रमसे स्थिरमें आरम्भसे क्रम 
ब्युत्क्म भेदकर पष्ठपष्ठादि क्रमसे ओर ट्विस्वभावसें आरम्भप्ते क्रमव्युत्क्रम भेदकर 
ऊम्त पंचस तवम क्रमसे चारों केंद्रोंकी दशा जाननी | चर स्थिर द्विस्वभाव थे 
विषम पदमें हो तो क्रमसे ओर सम पदमें होवे तो व्युस्क्रमसे गिने ॥ 


२ यहां वृद्धवचन विशेष है । '* प्रतिस नव वर्षाणि कारकाश्रयराशित:ः । जन्म 
संपट्टिपत्‌ श्वेम: प्रत्यरि: साधको वध: ॥ मैश्र परसमेत्र चेत्येवमंतरदेशां नयेत्‌।'' 
अथ-जिस राशिपर आत्मकारक स्थित होवे उस राशिसि आरम्भ करके प्रत्येक 


्ं & 
राशिके नो २ वर्ष होते उन तो व्षके मध्य, प्रत्येक चशके जन्म, हु पु, वि पत, 
स, प्रत्यरि, साधक, वध इन नामोंपते अन्तदेशा होचे है ॥ 


पादूः ४. ] भाषाटीकासहितानि । 
द्न स्थानोंपें स्थित हुए ग्रह नप्नग्नहोंके दियि ५०३० 
होते हैं । भाव यह है कि आत्मकारकरे पा हुए वर्षोंके स्वामी 
॥*ऊँस भभम केन्द्रस्थित फिर पणफ- 
रस्थित फिर आपो्चिमस्थित इन प्रहोंकी ऋमसे दशा होवे हैं परन्तु 
जा वष वही होते हैं जो कि ४ स तछामयोराक्तेते ” इस 
सूत्रदारा कह हैं। केंद्रस्थित ग्रहोरमेंभी प्रथम बढीकी फिर उसंसे 
कमर बलीकी इत्यादि रीतिसे दशा जाननी चाहिये ॥ ११५॥ 
शतक अनन्तर अन्य केन्द्रदशा कहते हैं । 
पित्चतृष्यवेषम्यबणाश्रयः स्थितः ॥ १२॥ 

लग्नादि चारों केंद्रोंमे जो कि सबसे अधिक बलपुक्त राशि है 
वह प्रथम केंद्रद्शाश्॒द निश्चित किया है। भाव यह है कि केंद्र 
स्थित राशियोंम जो कि अधिक बली है प्रथम उस राशिकी फिर 
अल्पबलकेन्द्रस्थ राशिकी दशा होंवे है इसी प्रकार पणफर आपो- 
क्षिम स्थित राशियोंकी दशा होवे है । इस केन्द्रदशामें प्रत्येक राशिके 
नव २ वर्ष दक्षावर्ष होते हैं ॥ १३ ॥ क्‍ 

इसके अनन्तर कारकादिदशाके वर्ष बनानेका विधान 
कहते हैं । 
(४० 
स्‌ त्ाभयोरावतते ॥ १३ ॥ 

सो आत्मकारक रग्म और सप्तम इनके विषे वर्तता है। भाव 
है है कि छग्म और सप्तमसें विषम समपदसे अनुसार क्रम व्यत्क- 
मसे आत्मकारकपर्यत गिने लग्म सप्तम दोनोंके बीच जिससे आत्म- 
कारकपर्यन्त गिननेसे राशिसख्या अधिक आवि वही संख्या आत्म- 
कारकके कारककेन्द्रादिदशामें वर्ष जाने और अन्य ग्रहोंके मध्य 
ग्रह्स आत्मकारकपयेन्त विपमसमपदके अनुसार क्रमब्युत्कम 
रीतिसे गिननेंस जितनी संख्या आवे वही वष उस ग्रहके कारकेः 
न्द्रादिदशामं होते हैं परन्तु जो कि ग्रह आत्म4रकक साथ युक्त 
2 कि कल 


१०७ 


श 
अभेभी सूम कि सूच्रका यह अर्थ न क्या जावेगा 
0, पद, अभी सूज्कारकों संत है क्योंकि सू 


30 3 १2 को कवि 2९ते 9ए ९(क्याएगा 
तो “ स तद्औाभयोरावत्तते ” यह सूत्र व्यथ हो जविंगा | 





न झमिनीयसूत्राणि । [ अध्याय: २. 


६४ आत्मकारकके पके बराबर होते हैं ॥ १६ 
के दशावप रे वह ३॥ 
होवे उसके द॑ इसके अनन्तर फठ कहते हैं 


स्वामिबठफणानि चप्राव्वत्‌॥ १४॥ 


दमाके स्वामी जो कि राशि और ग्रह हैं उनके बल और 


फछ पूर्वोक्त शाखवत्‌ जानना चाहिये ॥ * ४॥ हू 
इसके अनन्तर मडकदशा कहते है । 
स्यूलादशवैषम्याश्रयों मेइकल्लिकूटः ॥३ 3॥ 

रु और सप्तम इन दोनोंगें जो कि राशि बलवान्‌ हो उससे 
आरम्भ करके मण्ड्कदशा प्रदत्त होवे है। प्रथमदशा केन्द्रस्थ राशि- 
योंकी पश्चात्‌ पणफरस्थ राशिपोंकी फिर आपोक्षिमस्थ राशियोंकी 
होगे है | तिसमभी केलजस्य पणफरस्थ आपोक्लिमस्थोंमं प्रथम दशा 
अधिक वलीकी फिर उससे न्‍्यून बढीकी इत्यादि ऋ्रमसे दशाप्र- 
वृत्ति होगे है और यदि पुरुष जातकवान होवे तो लग्न सप्तमर्भ जो 
अधिक बली हो उससे मड्डकदशा प्रवृत्त होवे है और यदि श्री 
जातकवती होगे तो बल्युक्त सप्तम राशितेही मण्ड्कदशा प्रदृत्त 
होने है ॥ १५॥ 


१ इस ग्रहदशाके बनामेमें घुद्धवाक्य प्रमाण है । “ रुपझ्ास्कारकपयेन्त सप्तमाद। 
द्शां नयेत्‌। उभयोरधिका संख्या कारकस्य दशासमा: ॥ तथुक्तानों च तचुढये 
प्रत्येक स्पुर्देशा: क्रमात्‌ | ग्रहा; कारकपर्यन्त संख्यान्यस्थ दुशा भवेत्‌ ॥ कार 
कस्तथुतश्रादो तस्केन्प्रादिस्थितास्ततः | दशाक्रमेण विजेया: शुभाझुभफलमप्रदा: हि 
अथ छप्त वा सप्तम दोनमेंते विपमसम पदाभुसार जिससे कारकपयन्त संख्या 
अधिक आधे बही व दशामें कारकके होते हैं | जो कि अहकारके साथ युक्त होवे 
उस अहक्े वर्ष कारकपर्यन्त गिननेसि संख्या होवे है। जहाँ कारक स्थित होवे 
उसको केन्द्र मानकर प्रथम केन्द्रस्थ बलियोंकी दशा होचे है तत्पश्चात्‌ अल्पत्रलि- 
योंकी इसा प्रकार पणफरआपोछ्चिमस्थोंकी दशा जाने ॥ 

कर लक है। “ बलिन:ः झुक्रशशिनोज्ञेया मंडूकदा दशा। ४४- 
रजत ज्ली, ेइपेगतो बप्रेत्‌) २९ क्षभे अछप्न सप्तम हतके। मध्य, जो,र्कि बलौ 
यदि पुरुष जातकबान्‌ होवे तौ मंइकदशा . प्रवृत्त होवे दे और रू 








पाद: ध् भाषाटीकासहितानि । १०९ 
सके अनन्तर कहनके रि ञ २३० 
ट् नि योणड हनक लिये शूलद्शा कहते हैं । 
लक जभ फले ॥१६॥ 
मरणकारक राशिसे जो कि सप्तम राशि है उससे आरम्भ करके 
शुभाशुभ फल कहनेके निमित्त शूलद 


शा प्रवृत्त होवे हे । यह शूल- 
2 ५ अं, ऐप डे ह झट ् 

देश अनेक भकारकी हो। है क्योंकि रुद्रशुल ओर रुद्राश्रय राशि 
और महेश्वराश्नय और मारकराशि ये सब मरणकारक स्थानही 


हैं। यहां शूलद॒शा्म प्रत्येक राशिके & 
वाहियि ॥ १६ ॥ "नाग क कक या पहग करना 
इसके सा जिन दशाओंम कि कोई विशेष विधान 
नहीं ऐसी समस्त साधारण दशाओंके आस्म्भप 
तथा वर्ष लानेमें कुछ विशेष कहते हैं । 
पुरुष समाः सामान्यतः ॥ ३७ ॥ 
जिन दक्लाओंमें कि विशेष विधान नहीं उन समस्त दुशाओंमें 
यदि आरध्म राशि विषम होते तो विषम सम पदानुसार ऋमव्यु- 
कम रीतिस उसी आरम्भराशितत दशाप्ररदत्ति होगे हे और सामा- 
न्येस प्रत्येक राशिके नव २ वर्ष होते हैं और यदि आरम्भ राशि 
प्म होगे तो उस आरम्भ राशिते जो कि सप्तम राशि हे उससे 
आरम्भ करके विषम सम पदानुसार ऋ्रमब्युत्रम री तिसे दशाप्रवृति 
शोषे है' । कोई आचार्य इस सृत्रकी यह व्याख्या करते हैं कि यदि 
पुरुष जातकवान होवे तो आरम्मराशितेदी दशा प्रदत्त होवे है और 
यदि स्ली जातकव॒ती होय तो अ रम्भराशिपेही जो कि सप्तम राशि 
पर ७५ है. 
है उससे दशा प्रवृत्त होगे है ॥ १७ ॥| 
जातकवती होवे तो घलूवान्‌ सप्तमतिही मंडकदशा मृत होवे है। मण्डूकदशाएे 
प्रस्येक राशिके नव २ वर्ष ग्रहण करने चाहिये । चर स्थिर द्विस्वभावरूप जिकूट- 
घटित हो नेसे अथवा केन्द्रादि ज्रिसमुदायघदित होनेसे इस दशाका जिकयाम है॥ 
। इसमेंभी वृद्धवचन है | * ओजे रप तदेव स्थायुग्मे तत्ससम भव कट ले 
क्रमतो ज्ञेया युग्मे ब्युत्क्मतो मता॥ अर्थ-विषमराशिसें कर सदर है 
दैओ। राशिमें का होवे तो समें सप्तम हक कम येत) ' ॥ 
२ इसमेंसी वृद्धवचन हैं|“ पु जेया-स्री हेहपणतो गयेत्‌ । 





जैमिनीयसूत्राणि ! [ अंध्यायः ३. 


११० कक 
इसके. अनन्तर नक्षत्र दशा! कह त॑ है! 
द्वां उड़ुदा4 ॥ ३१८ ॥। है 

दिशोच्धरी अशेच्तरी आदिक रूप नक्षत्रायुदीयम जातफान्तस्र. 


कप 

सिद्ध वर्ष अहृण करने चाहिये! 2“ कहते हैं 

( बे उसके अनन्तर योगाद्ध द्हा कहते है । 

5 ञ रे योगाद ॥ १९ ॥ 
 जगत्तस्थुपोर् नी 
प्रत्लेक राशिके अंपि हुए चरदशा थो और स्थिरद्शावपको 
जोडकर आधा करे जो वो आऑर्द 3 ही वर्ष योगारंदशाके होते हैं 
भाव यह है कि चरदशर्मेः जिस राशिके जितने बे होवें और 
जितने वर्ष स्थिरेशारम होगे उन दोनोंकों जोड कह आध 
को जो वर्ष होगे वे ही उस राशिके योगाद्द्शाम होते हैं ॥ १९॥ 
5 8 न मर जाए 
4 अथ विशोत्तरीदशाधन अन्यजातकस छिखते हे । क्ृत्तिकामवर्धि कृत्वा 

भरण्यदंधि गण्यते | नवभिस्तु 8रेद्धागं शेष सूर्यादिका दा ॥ पडादित्ये दब 
चंद्रे सप्त वर्षाणि भूमिजे। अष्टाद्श तथा राहो पोडश च बृहस्पतों ॥ एकोन: 
विशतिमदे छुपे सपदर्शेव च। सप्त वर्षाणि केतो च विशतिभगिवे तथा ॥ विशो: 
त्तीदशा शैया भोगवर्षाणि निश्चितस्‌। '' अर्थ-कृ्तिकास लेकर जन्मनक्षप्रतक 
शिने संख्यामें ९ का भाग देवे एक वचे तो सूर्य, दो बचे तो चंद्रमा, तीन बचे 
तौ मंगल, चार बचे तो राहु, पांच बचे तो बृहस्पति, छः बचे तो दानेश्वर, सत 
बचे तो हुध, आठ बचे तो केतु, शल्य बचे तो झुक्रकी प्रथम जिंशोत्तरी दा होने 
है। सूर्यके ६ वर्ष, चंद्रमाके १० वर्ष, मंगछके ७ वर्ष राहुके १८ वर्ष, बुहस्पतिके 
१६ वर्ष, एनेश्ररके १९ वर्ष, बुधके १७ वर्ष, केतुके ७ वर्ष ३ झुक्रके २२ व 
विशोत्तरीदशामें होवे हैं। यदि स्पष्ट परमायु: १२० वर्षकी होवे तो यह कहे हुए 
वर्षही सूर्यादि ग्रशेर्े होते हैं और यदि स्पष्ट परमाथुः ३२० चर्षधि कम आदे तो 
श्रैराशिकरीतिस प्रत्येक ्रहके दशावर्षभी रपट करे । जैसे स्पष्ट परमायुकों सूर्य 

 दिकॉंको कहे हुए वर्षोंसि गुणे १२० का भाग देखे जो ूब्ध मिलते वह सूर्यादिककि 
स्पष्ट परमायुमें स्पष्ट वर्षादि होते हैं | परमायुके स्पष्ट करनेकी रौतिभी अस्य 
जातकसे छिखते हैं | “ जन्मक्षेयातघटिका वेदृष्ना रामसाजिता: । लब्घम आार्कतः 

- शोध्यं शेपमाधु: सकुट भवेत्‌ |”! अथे-जनन्‍्मनक्षत्रके स्पष्ट घटिका जितने 

हुए हद उनको ४ से गुणाकर ३ का भाग देवे जो रूब्घध आवे उनको १२० | 

(चंदा. देते, तो ' रो परहें। कही (रफए- परसोयु।* होये' है।॥"*अस्यव्भछोचती ला दिक * 
विवरण बविस्तारभयसी नहीं छिखा है ॥ 








वादा ४. ॥ भाषाटीकासहितानि । १११ 
इसके अनन्तर योगाद्धेदशाके आरम्भराशिको कहते हैं । 
न वेषस्थाअयमेततत्‌ ॥ २० ॥ 
लग्न आर छत दोनोंम॑से जो कि बली होंवे उसके आश्रय यह 
गोगादद्शा होवे है| भाव यह हैं कि यदि लप्न सप्तमसे जो बली 
होगे उससे विधम समर पदाजुप्तार करमव्युत्कमरीतिसे योगाद्वेदशा 
प्रवृत्त होवे है। यदि ख्री जातकबती होगे तौ बलवान सप्तमसेही 
और पुरुष जावकवान होवे तो रम्न सप्तम दोनोंमें बलीसे योगाई- 
दर्शाका आरम्भ हंता ३ ॥ २० ॥ 
<. इसके अनन्तर छाद्शा कहते हैं ॥। 
कुजा दिल्लिकूटपटपदकमेण हमदशा ॥ २१ ॥ 
लग्मसे नवमादि ब्िंकूटपद ऋ्रमकरके छूदशा होगे है। भाव यह 
है कि रम्मसे जो कि नव राशि हे प्रथम उसकी फिर वह राशि 
है कि छम्मसे जो कि नवम्त राशि है प्रथम उसकी फिर वह राशि 
जिन राशियोंको दृश्चिक्रमें देखता हो उनकी क्रमानुसार दशा होती 
जिन राशियोंको दृश्चिचक्र्मे देखताहों उनकी ऋ्मादुसार होवेह फिर 
लगते एकादशराशिकी फ्रिर एकादशराशि दृश्चिक्रम जिन राशि 


के 


७. «३. कप 
योंको देखता है उनकी ऋमानुसार दशा होवे है । छग्मते नवम 
दशा एकादश राशियोंकी हेदशा होवे है। नवम हेगदशा, दशम 
छद्शा, एकादश इग्दशा यह फॉडिताय ई है ५ फलछिताये है ॥ २१॥ क्‍ 
१ ऐसा वृद्धोनिभी कहा है । '' बलिनस्तु दशा नेया राहोहि शशिश्ञुक्रयों: । 
 चेदर्पण रुपंश्रेत्ततों नयेव्‌ । पा 
द किस सनम राशिको दर्द शाकी फिर इृशष्टिचक्रम नवसका 
राशि है उसकी फिर नवमसे कहीं ्रमसे ओर कहीं कम कर 
नवससे कहीं ऋमसे कहीं व्युत्कमस एकादशराशिकों द्झ्ा होते है 5 दा 
दशम एकादश राशियोंकी इस हरदशों “जार न होने हम प्रथम 
एकादश इनसे प्रथम संसुख राशि केसे कही क्या के प्रमाण न 
पंचम राशिका ग्रहण कर सक्ते हैं। समाधान" 2 धार पीसी 
दृष्टिविषयमें प्रथम सब राशि अपने सम्झुज राशिय को मम गाशि नहीं महण 
पको देखते है ऐसा इन-सूचा का। जे भिप्नाय होनेसे पषम 


५४५4, ॥)श(॥726त एए ९(क्राएण/ 
की हे॥ 


११२ जैमिनीयस्‌ूत्राणि । ( अध्याय$ २. 


मातधर्मयोः सामान्य विपरी तमोजकूटयो । ॥२२॥ 


यथा सामान्य युरमे ॥ २९ ॥ कं 
पंचम एकादश इन दोनोंका क्रम विषम पद्म तौ विपरीत हूं 
और सम पदमें यथार्थ है । वृष वृश्चिक विषमपदी हैं इससे विपरी त 
रीतिसे पंचम एकादश ये दोनों दृश्योग्य हैं और सिंह कुम्भ सम- 
पदी हैं इससे विपरीत रीतिसे पंचम एकादश ये दोनों दृश्योग्य 
होते हैं । द्विस्वभावराशि पेचम एकादश दृश्योग्य है नहीं तहां यह 
क्रम है कि लग्मतें नवम, दशम, एकादश इन स्थानोंम द्विस्वभाव 
राशि होवे तौ प्रथम उन्हींकी फिर उनसे सप्तमकी फिर यदि दिरस्व- 
भाव राशि विषम होवे तो ऋमसे चतुथ दशमकी और यदि सम 
होगे तौ उलटे रीतिसे चतुर्थ दशमकी दशा होवे है । भाव यह है कि 
रम्मते नवमादि स्थानोंमं चर राशि होवे तो ऋमसे पंचम नवम इन 
राशियोंकी दशा होवे है और लग्नसे नवमादि स्थानोंमें स्थिर राशि 
होगे तौ उछंटे रीतिसे पंचम एकादश इन राशियोंकी हग्दशा होवे 
है और तिसी प्रकार पाश्राशिद्शाक्रम जानना और लग्नसे नव- 
मादे स्थानोंमें द्विस्वमाव राशि होवे तो प्रथण नवमादिककीही दशा 
होवे है फिर सप्तमकी फिर यदि द्विस्वमाव विषम होवे तो ऋमसे 
चतुर्थी फिर दशमकी दंशा होवे है और यदि द्विस्वभाव सम होवे 
तो उलटे क्रमसे चतुथकी फिर दशमकी दशा होवे है । इस हगद- 
शामेभी प्रत्येक राशिके नव २ वर्ष ग्रहण कत्तेव्य ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
इसके अनन्तर त्रिकोणद्शा कहते हैं । 
पितमातधमप्राण्यादिश्चिकीणे ॥२४॥ 


१ यदि लपसे नवमसें चर राशि हावे तो प्रथम तो उस्ती नवमकी फिर नममरी 
जो कि अप्टम पंचम नवम राशि हैं उनकी क्रमसे दुशा होचे ओर यदि स्थिर 
राशि होव तो प्रथम तो उसी नवमकी फिर नवमसे उलटे क्रमसे पष्ठ, पंचम, सव॒म 
इन राशियोकी दशा होवे है और यदि छ्विस्वभाव राशि होवे तौ प्रथम तो उसी 
: नवम्की फिर ह्विस्वभाव राशि विषस होवे तो क्रमसे सप्तम चतुर्थ दुशमकी ओर 
सम होवे तो उलटे क्रमसे सप्तम चतुर्थ दशामकी दशा होवे है| इसी प्रकार लप्म पे 
द्र्म एकाददा इन स्थानीकी दशा जाने यह स्पे४ भोषाथे हैं 77१४० 


ह। 


पादः ४. ] भाषाटी कासहितानि । ११३ 


लग्न पचम नवम इन राशियोंम जो कि बली होवे उससे त्रिको- 
णद्शाका आरम्भ होवे है। आरम्भराशिसे लेकर ऋमसे और 
व्युत्तमसे द्वादशराशियोंकी दशा होवे है । भाव यह है कि यदि 
पुरुष जातकवान्‌ होवे तो स्नी आरम्भराशिसे लेकर ऋमसे द्वादश 
राशियोंकी दशा होगे है और ख्री जातकव॒ती होगे तौ आरम्भरा 
शिसे लेकर उलटे ऋमसे द्वादश राशियोंकी द्शा होते है। जिकोण- 
दुशाक वष चरदशाके समान जानने! ॥ २४ ॥ 

.. इसके अनन्तर त्रिकोणद्श्ाका फल कहते हैं । 
तन बाह्याभ्याँ तद़त्‌ ॥ २५ ॥ 


_>तरिकोणदशाम द्वारबाह्मराशियोंकी कल्पना कर पूर्वोक्त दशा- 
ओके समानही फल जाने ॥ २५ ॥ 

७२५ (९ रकात्पत ९5 सतत कारके 3 पैर 
वातगारकात्पत्नौकर त * फैदादशः॥ २६ ॥ 
...__ सप्तम तृतीय प्रथम नवम्‌ इन स्थानोंसे तत्तत्कारकोंद्ारा फला- 
. - देश कृत्तव्य हे। भाव यह हे कि सप्तमसे ख्रीविचार ततीयसे छोटे 
.. आताका और आत्मकारकसे अपना और नवमसे पिता और 

धमका विचार कत्तेव्य है ॥ २६ ॥ न 
इसके अनन्तर नक्षत्रदशा कहते हैं। 
__तारकांश मंदायो दरीशः ॥ २७ ॥ 

३ इससे वृद्धवचन प्रमाण : ३ इसमें बृद्धवचन प्रमाण है। “लप्नन्निकोणयो राशिवेलवानक्तहेतभि: | तदा राशिबेलवाघुक्तहेतु भि: | तदा- 
रभ्योन्नयेच्छीमचरपर्यायवइशा ॥ युग्मराशिभुवाँ पुसामोंज गृह्लीत सम्मुखम । 
ओजराशिभुवां र्रीणां युग्म॑ गृल्लीत संसुखम्‌॥ ओजराशिशभुवां पुंसां गृह्लीयादोजमेच 
तु | घुग्मराशिभुवां स्त्रीणां युरप्रमेव समाश्रयेत्‌ ॥ क्रमोत्क्रमा+या गणयेदोजयुम्मेपु 
राशिषु ॥ ” अर्थ-लझ् पेचस नवम इन राशियोंमें बली राशिसे ब्रिकोणदशाका 
आरम्भ होता है परन्तु त्रिकोणदशाके वर्ष “राथान्ता:” इस पूत्रकी कही रीतिके 
अनुसार जाने इसीसे यह दशा चरद्शासमान कही है । यदि पुरुष जातकवान्‌ 
होवे तो आरम्भद्शासे लेकर क्रमसे द्वादृश राशियोंकी दशा होवे हे और क्रस- 
पेही प्रत्येक राशिके वर्ष राशिस स्वामी पयेन्‍त गिननेसे होते हैं और यदि रत्न 
जातकवर्ती होवे तो उलटे क्रमसे द्वादुश राशियोकी दशा होंबे है और उल्दे ऋम- 
पैही राशिसे स्वामीपयेन्त गिननेसे वर्ष होते हैं ॥ - 

९ ऐसो चूंद्धों नेभी कहा हैं।“संदिद“धरपयीयेंस्थरपयोयियो्दयों:जिकीणद- 
शायां च पाकभोगप्रकल्पनम्‌॥”!इसका अर्थ सुगमहै ओर पहिछे लिखभी आयेहैं॥ 





११४ ज्ैमिनीयसूत्राणि | | अध्यायः २, 


जन्मदिन जो कि चन्द्रमाका नक्षत्र है उसके समस्त घटिका 
जितने होगे उनके बारह विभाग करे अथम भागसे लेकर 0033 
विभागोंम क्रमस लग्मादि द्वादश राशि होवे हैं। जिस विभागम जन्म 
होवे उस विभागकी जितनी संख्या होवे उस संख्यातक लग्मसे 
छेकर गिने जो कि राशि आवे उससे लेकर यदि पुरुष जातकवान 
होवे तो क्रमसे और ख्री जातकवती होगे तौ उलटे क्रमसे द्वादश 
राशियोंकी नक्षत्रदशा होवे है । नक्षत्रदशामभी प्रत्येक राशिके नव 
॥ २ ॥ वे होते हैं ॥ २७ ॥ 

तस्मिन्नचे नोचे वा श्रीमंतः ॥ २८ ॥ 

नक्षत्रठुमका स्वामी यदि उच्चमें अथवा नीच राशिमें होते तो 
उत्तन्न हुए नर लक्ष्मीवान्‌ होते हैं । भाव यह है कि जन्मनक्षत्रके 
समस्त घटिकाओंके बारह खण्ड करनेसे जिस खण्डम जन्म होवे 
उसकी संख्याको छग्मते आरम्भ करके गिने जहां समाप्त होवे उस 
राशिको नक्षत्ररुम कहते हैं। यदि नक्षत्र लूम्का स्वामी उच्च अथवा 
नीच होते तौ मलुष्य लक्ष्मीवान्‌ होता है ॥ २८ ॥ 


स्वमित्रभे किचित्‌ ॥ २९ ॥ 
यदि नक्षत्रलम्रका स्वामी अपने मित्र गहरे स्थित होवे तो कुछ 
थोडी लक्ष्मीवाला होता है ॥ २९ ॥ 


ढु गतो 
इपरथा ॥ २३० ॥ 

यदि, नक्षत्रलम्रका स्वामी शह्वराशिमें स्थित होथे तो दारेदर 
होता है ॥ ३० ॥ 

१ ऐसा वृद्धोंनेभी कहा है ।'“जन्मतारे द्वादशाधा विभक्ते यत्र चद्रसा: | छप्ा 
सावतिथे राशो न्यसैदाद्यदशाधिपम्‌ ॥स यद्यक्षेचौथ वा नीचे तदा स्याद्राजसिवक:ः। 
स्वमित्रके सुखी शत्रुरशों निःस्व: समे समः ॥ ” अर्थ-जन्मनक्षत्रघटिकाओंके 
घारह विभाग करे जिस विभागमें जन्म होवे उसकी जितनी संख्या हो चह सख्या 
लप्नसे लेकर जिस राशिपर समाप्त होवे उसकी प्रथम दशा होवे है | यदि उस 
राशिका मे मर होवे तो राजपैचक होता है और मिन्नाराशि- 
प<होवेः तो. ुर्दी, हो तए है; कोर यदि शम॒राणिमें, स्थित होते -को,लिधत होता है 
ओर यदि सम राशिपर होवे तो सम होता है।॥ 2“ 055 द 





पाद्‌१ ४. | भाषादीकासहितानि । ११५ 
स्ववेषम्ये यथा संक्रमस्युत्कमों ॥ ३१ ॥ 


आत्मकारककी विषमता होवे तौ राशिस्वभावानुसारही क्रम 
<अत्कम जानने । भाव यह है कि आत्मकारक यदि विषमपद और 
विषम राशिमेंही स्थित होवे तो अन्तर्दशाका भोग क्रमाहुसार होता 
है ओर यदि आत्मकारक विपम पदमे समर राशिम स्थित होगे तो 
अन्तदेशाका भोग उलदे ऋमसे होता है ॥ ३१ ॥ 


साम्थे विपरीतम ॥ ३२॥ 


आत्मकारककी समता होंपे तौ क्रमके स्थानमें व्युत्तम और 
व्युत्कमके स्थानमें क्रम होता है। भाव यह है कि आत्मकारक सम 
पद्म सम राशिपर स्थित होंवे तो अस्तर्दशाका भोग ऋरमानुसार 
होता है और आत्मकारक सम पदमें विषम राशियर स्थित होवे तो 
अन्तदेशाका भोग उलटे ऋमसे होता है ॥ ३२ ॥ 


शनो चेत्येके ॥ ३३॥ 

जिस प्रकार कि आत्मकारकर्मे विषम सम पदके भेदसे क्रम 
व्युत्कम और ब्युक्रम क्रम ये होते हैं तिसी प्रकार शनैश्व रके विद 
होते हैं ऐसा कोई आचाये कहते हैं। माव यह है कि शनैश्वर विषम 
पद्‌ और विषम राशिमें स्थित होवे तो ऋम और यदि शनेश्वर 
विषम पदमें सम राशिपर स्थित होंवे तौ व्युत्कम होता है और यदि 
शनेश्वर समपद्म सम राशिपर स्थित होवे तो ऋम और समपदमे 
विषम राशिपर होवे तो व्युत्कम होता है ॥ ३३ ॥ 


अंतर्भुक्तयशयोरेत्त्‌ ॥ २४ ॥ 


“आत्मकारक॒की अन्तदेशामं ओर उपदरशशामेंद्ी यह रीति जाननी 
“नं कि अन्य जगह ॥ ३४ ॥ 


११६ जैमिनीयसूत्राणि।..[ अध्योयः रै. 
इसके अनन्तर दशाफलूविशिष कहते हैं | 
शुभा दा शुभयुते धाम्न्‍्युच्चे वा ॥ २७॥ 
जो कि राशि शुभ ग्हसे युक्त होंगे अथवा उच्च ग्रहये युक्त होवे 


अथवा जिसका स्वामी उच्च राशिमें होगे तो उस राशिकी दशा 
शुभ होवे है ॥ ३५ ॥ 


अन्यथान्यथा ॥ ३६९ ॥ 
और जो कि राशि न शुभ अहसे न मित्र ग्रहसे न उच्च अहसे 
युक्त होगे तौ उस राशिकी दशा सम होवे है और जो कि राशि 
नीचादि ग्रहोंते युक्त होवे उसकी दशा अशुभ होवे है ॥ ३६ ॥ 


सिद्धमन्यत्‌ ॥ ३७ ॥ 
जो कि विषय इस अन्यमें नहीं कहा हे और अन्य शाखमे 
प्रसिद्ध है वह अन्य शाख्सेरी ढेना चाहिये॥ ३७ ॥ 


इति श्रीजैमिनीयसूत्रद्वितीयाध्याये श्रीनीलकेठीयतिलका नुस्- 
तभाषादीकायां श्रीपाठकर्मंगलसेनात्मजकाशिराम- 
कृतायां चतुथंपादश समाप्तः ॥ ४ ॥ 


श्रीमन्मंगलसेन सू नुप्रवरश्री का शिरामो द्यभू- 
द्वापा जैमिनिसूत्रके विरचिता तेनज्ुंबाणांककौ ॥ 
संवच्चाश्चिनमासि पर्वेणि तिथौ चंद्रक्षये विहिनि 
विद्वृद्धि खड दृश्यतां शुभदशा संशोध्यतां यज्चुटि! ॥ १ ॥ 
दोहा-जिला मुरादाबादके. अन्तगेत ढाहोलि । 
बैजोई थाना निकट, काशिराम कुलमोलि ॥ १ ॥ 
तिन रचि जेमिनिसूत्रपर, नीलकंठ अनुसार । 
०००भापा गेगाविष्णुके:अपेण -कियो: सुधार बैन ५ ००००४०० 
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अथ तृतीयोष्ध्यायः । 

अथ राजजनिताश्यां योगे योगे लेयान्मेषाधिप/॥ १॥ 
उच्चनीचस्वांशवृती ताव्शरृश्श्रि शुभमातह्टे यदि 
महाराजः ॥२॥ लेयलामयोः परकाले ॥३॥ ठाभलेया- 
भयो स्थानगः॥ ४ ॥ तत्र शुकचंद्रयोर्यानवंत्तः ॥ « ॥ 
तत्र शनिकेतुभ्यां गनतुरगाधीशः ॥ ३॥ शुक्रकुजकेत॒षु 
स्वभाग्यदारेषु स्थितेषु राजानः ॥ ७॥ पितलाभधन- 
प्राणयोश्व ॥ ग ॥ पत्नीझाभयोः समानकालः ॥ ९ ॥ 
भाग्यदारयोअहयुक्तममानेषु सांप्रतः ॥ १० ॥ तत्र उच्चे 
करसंख्या राज्ञां च॥ ११॥ पितृधर्मयोलेयलाभयोगैरो 
चंदरशुभव्ग्योगे मंडरांतः ॥ १२॥ तत्र बुधगुरुदग्योगे 
शुवजो वा ॥ १३ ॥ तस्समिन्‍्लुन्े नीचे पितृरझाभयो- 
ओऔमतः ॥ ३४ ॥ स्वभावनाथाभ्यां शुक्रचन्धहग्यो- 
गयोः ॥ १५ ॥ तत्र शुभवगषु श्रीमतः ॥ १६ ॥ हार- 
शूल्योश्रृंद्गु री ॥ १७॥ शूले चंद्रे रिफगुरो पनेषु 
शुभेषु राजानः ॥ १८॥ पत्नीलाभयोश्व ॥ १९॥ 
एवमंशतो हृक्काणतश्व ॥२०॥ लेयलाभर्श्द्दे गुर शुभ- 
हग्योगे महांतः ॥२१॥ लाभचंद्रेषपि ॥२३॥ पापयो- 
गाभावे शुभहमयोगिनि च॥ २३॥ अच्र शुभव्ग्योगे 
राजप्रेष्यः ॥ २४ ॥ शुभवजेषु जिकोणकेंद्रे वा ॥ २७॥ 
स्वीगयोंगे राजवंश ॥ २६ ॥"उच्चारी 'ताव्शहश्य्रि 


११८ जैमिनीयसत्राणि 

शजराजा वंशयो वा ॥ २७॥ अशुभदग्योगान्न चेन्न चेन्न 
॥२८॥ पंचर्माशपरदेंडपि समेषु शुभेषु राजानो वा ॥२७॥ 
स्वलेयमेषाभ्यां रनचिह्ञानि ॥ ३० ॥ इत्युपदेशसूज्े 
ततीये प्रथमः पादः 

यज्ञननेशाभ्यां स्वकारकाभ्यां निषनम्‌ ॥ ३ ॥ 
निधन लेयलाभयोः प्राणिनाम ॥ २॥ झुरौ केंद्रे मंदराः 
शब्यां दफई_्टे' शनिमभोगदेतोी कक्ष्यापवाद! ॥ हे ॥ 
रिपुरोगयो्थंद्रे ॥ ४ ॥ स्वभावगेश्व ॥ «॥ रोगतुं- 
गयोवी ॥ ६ ॥ तत्र शनौ प्रथमम्‌ ॥ ७॥ राहोईि- 
तीयमू ॥ ८॥ केतोस्तृतीय निषनम्‌ ॥ ९॥ तत्तु 
त्रिकोणेषु ॥ १०॥ चरे प्रथमम्‌ ॥ ११ ॥ स्थिर 
प्रध्यमम्‌ ॥१२॥ ह्रंद्5न्त्यम्‌ ॥ १ ३॥ एवं चरस्थिरदंदव- 
शभ्याम॥१४॥ स्वपितचन्द्रा:॥१५॥ तत्र शनिकक्ष्या- 
द्वासः ॥ १३६॥ रिषुषष्ठाएमयोश्व ॥ ३१७॥ प्रथमसध्य- 
प्रयोरंत्यमध्यम्योवी ॥ १८ ॥ शुभहग्योगान्न ॥ १९ ॥ 
पिवलामेशयोरस्थेव योगे वा ॥ २० ॥ अप्रसंगवादा- 
त्पामाण्यं रोगयोः प्राणिसोरहप्टियोगाम्याम्‌ ॥ २१ ॥ 
दारबाह्ययोरपवादः ॥२२॥ द्वारे चंहरहग्योगान्न ॥२३॥ 
केवलशुभसंबंधे बाह्मे च॥ २४ ॥ लेयरोगक्शश्रयेषपि 
॥२०॥ रोगक्षेत्रिकीणद्शाब्दे ॥ २६॥ रोगनवांशदणशा- 
भ्यां निधनम्‌ ॥२७॥ तत्रापि शनियोगे ॥२८॥ मिश्र 
शुर्भयोगत्रि॥ २९॥ ० ह्रेंद्रोमावे स्वलोभयी मीवियीः 


तृत्तीयोष्ध्यायः । ११९, 
और रुद्राअ्रयेडपि ॥३०॥ नवापपादानि ॥३१॥ इनशु- 
ऋरशभ्यां रोगयोः प्रामाण्य निधनम्‌ ॥३२॥ महेश्वरत्र- 
हायोरादयन्तयोः ॥ ३३॥ चरनवांशदशायां निधनम्‌ 
॥ २४ ॥ चित्तनाथाभ्यां रिपुरोगचित्तकर्मणि ॥ रे«॥ 
क्रअहेषु सद्योरिष्म ॥३७॥ शनिराहुचंद्रयोगे सद्योरि- 
एम॥३७॥ कोणाअयेषु सद्योरिष्टम॥३८॥ सर्वमेवं पाप- 
अहेषु च॥३९॥ केवलरिपुरोगचित्तनाथाभ्याम्‌ ॥४०॥ 
तत्रापि चित्तनाथापहारे ॥ ४१ ॥ इत्युपदेशसूजे तती- 
थे द्वितीयः पादः ॥ २॥ 


लेयलाभयोः पद्म ॥ १॥ पदभावयोश्वरे ॥ २ ॥ 
काँतराशी कृर्मणि दुएं मरणं कर्मणि पापे राजाभ्यां 
यथा सबुधे ॥ ३ ॥ दिने दिले पुण्यम ॥ 8॥ तत्र 
कमांदि ॥ ५ ॥ तत्न कर्मादि ॥ ६॥ चराचरयोविं- 
प्रीतकाले ॥»। ततः कोशे॥ ८॥ पत्नीदष्टमात्रगु- 
झुयुक्ते ॥९॥ पापहम्योंगे ॥१०॥ पाषाणमरणे ॥ ११ ॥ 
अत्र केतुयुक्ते ॥ १२५॥ दोषेण हननम्‌ ॥ १३ ॥ केतो 
पापदृष्टो वा ॥१४॥ अच्र शुभयोगे ॥१५॥ मलिनभावे 
ऋतराशो कर्मणि दुएईं मरणम्‌ ॥ १६॥ कूराश्रये सर्वः 
शूलादि ॥ १७ ॥ राहुदशे निश्चयेन ॥ १८ ॥ राहुश- 
निभ्यां दुष्बल्ादि ॥ १९॥ तत्र प्रतिबंध: ॥ २० ॥ 
कुजकेतुभ्यां नित्य च॥ २१ ॥ वाशीयोग्यफूलद (१) 
॥२२१॥ सृत्युरोगाग्या' राहुच्द्वाभ्यां 'यथारवं-शमृत्युः 


७७ >> कं 


१२० जैमिनीयसूत्राणि । 
॥ २३॥ अन्र भावकरादि ॥२७॥ तुरगवृषवग ॥२५॥ 
अन्र कुजास्फोटकादिकुंडरुपरश्॒ ॥२६॥ रत्नाकरयोग 
॥ २७॥ कालदंडान्मरणम्‌ ॥ २८॥ शैषा भरुजंगादि 
॥ २९ ॥ कीखषबृश्चिकांशे ॥ ३० ॥ रोगमातदष्टयो- 
भावे मृषकादिसृतिः ॥ ३१ ॥ तत्र मेंदे ॥ ३२ ॥ विष- 
पानादि॥३३॥ सौम्यदग्योगाभ्यां मंड्कभेदादि॥ २५॥ 
स्वांशमाह्माद्रर्णनाममिः ॥ २५ ॥ लेयान्म्ृत्युः ॥ ३९॥ 
चले मृत्यु+॥ ३७॥ भाग्ये दंडात्‌ ॥ ३८ ॥ कम वि- 
पृभक्षात्‌ ॥ ३९ ॥ दारे ज्वरभयम्‌ ॥ ४० ॥ माता शे- 
चहतः ॥ 8१ ॥ शनो रिपुभयम्‌ ॥ ४२॥ ठाभे कुष्ठ- 
रोगः ॥ ७३ ॥ विषचीनलरोगादि देहे ॥ ४७ ॥ पने 
खड़गादौ |॥४५॥ नित्यदुर्मरणम्‌॥ ४३॥ तत्र रवियोगे 
रिपुशब्वामिभयम्‌ ॥ ४७॥ चंद्रेण कूपे ॥ ४८ ॥ कुजेन 
ब्रणस्फोटादि ॥ ४९ ॥ बुधेन वृक्षेपर्व॑तादयः ॥ «० ॥ 
गुरुणा स्ववेषम्येष्री पावकः | ९१। शुक्रेण शुकुमेहात्‌ 
॥ ९२॥ शनिना विषभक्षणादि ॥ ५३॥ राहकेतुथ्यां 
विषसर्पलोष्टबधनादिभिः ॥ ५४ ॥ शनिराहुभ्यां राहणा 
दडादि ॥ ५५ ॥ तत्र गुरुराहुभ्यामभिचारदि ॥ ५६ ॥ 
तत्र गुरुशनिभ्यां दृष्टे यथा स्वनाशझः ॥ «७ ॥ स्वृत्रि- 
शांशे कौलकाफलरोगादि ॥ ५८॥ ललाटं प्रथम 


॥ «९ ॥ केश द्वितीयः ॥ ६० ॥ बचिर तृतीय/॥६१॥ 
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तृतीयोष्ध्यायः । १२१ 
हवाभे ॥६४॥ प्वंषट्र के राहुकेतुभ्यां स्वजिह्वादि ॥5५5॥ 
तत्र शनिमांदिभ्यां गलद्वादि ॥॥ ६६ ॥ तत्र कुजे शोषः 
॥ ३७॥ लाभांशे मरणम्‌ ॥ ६८॥ तत्र खौ प्रतिबंधः 
॥३९॥ कोंतायुधघनो रोंगे ॥७०॥ सायकेघनम्‌॥७१॥ 
अशनिहतकाये ॥७२॥ मांगे मांगे रिपृर्णां वेरिगश्व 
स्ववेषस्ये रिषु:॥७३॥ डराश्रयबले रिपुहतः ॥ ७७॥ 
शन्यारफणिवर्गाद्यं) ॥ ७७॥ भावेशाक्रांतराशिस्थः 
॥ ७६॥ श्वियुक्तद्े प्राथमिकः ॥ ७७॥ तत्न चंद्रा- 
ब्िश्वयेनाकुजेन ज्ञातिभ्यः ॥ ७८ ॥ तत्र शनो सृत्युवा- 
दाशिक्रणश्व ॥ ७९॥ स्वॉशेषपि ॥ ८० ॥ अन्यतरां- 
शश्य ॥ ८१॥ नीचाश्रये विपरीतम ॥८२॥ तत्र शनो 
हुपे ॥ ८३ ॥ विषभक्षणादि ॥ ८४ ॥ तनुतनो दंडह- 
रम्‌ ॥ ८« ॥ तत्र भावविशेषः ॥८६॥ (१) अपशव- 
निधनम्‌ ॥ ८७॥ मातापित्रोद्ितीयः ॥ ८८ ॥ ज्ञाति- 
वगआतादिस्तृतीयः ॥ ८९ ॥ कृत चतुर्थम॥ ९०॥ 
पुत्र पंचमम्‌ ॥ ९१॥ शज्वग पष्ठम्‌ ॥ ९२॥ तत्र पा- 
पानां सन्निकृष्टम्‌ ॥ ९३ ॥ जनने ॥ ९४ ॥ लामे स्लिया 
विपत्तिः ॥९५॥ भावे स्वकमचित्तांशात्स्वाँरी निधनम्‌ 
॥ ९६ ॥ स्वथूच्चात्पतनम्‌॥ ९७ ॥ शूलेमृति)॥९८॥ 
धनेन ज्ञानवान्मरणम्‌ ॥ ९५९॥ नयने अहणीरोगादि 
॥१० ०॥ शुले शबमरणम्‌ ॥ १ ॥ 0 5 अहभातिः 
॥२॥ लेबर रविशेनिभ्योगीने कूटराशी युगमें निणेयः 


१२२ जेमिनीयसत्राणि । क्‍ 
॥ ३ ॥ घनसुखाभ्यां पादरोगः ॥ ४॥ तनुविक्रमाभ्या- 
मंगुलिरोगः ॥ ५ ॥ तत्र केतुना अंगहीनश्व॥ ३॥ तज् 
पापदष्टे पादहीनः ॥ ७॥ अथ बलठानि ॥ ८॥ प्राणिनि 
शुभयुक्ते ॥ ९॥ राशिवलभागे ॥३१० ॥ चरपर्यायेन 
॥ ११ ॥ शुभद्े पादहीनः ॥ १२ ॥ शुभदश्त्रिशूले 
॥ १३ ॥ अंगन्रिशुले वा॥ १४ ॥ भावकी णाभ्यां नि- 
सगतः ॥ १५॥ आश्रयतों बलिष्ठः ॥ १६॥ याद्भि- 
राशौ पितृठाभयोः ॥ १७॥ स्वकमभेदेन ॥ १८॥ 
मूर्तित्वे पारिपाताभ्यां जघन्यायुषि तत्र परिपाके ॥ १९% 
एवं निधन-मातापित्रोः ॥ १२० ॥ भृम्येशश्व निवृत्ति- 
कारकः ॥ २१ ॥ नायांतसंज्ञाः स्युः॥ २२॥ कृर्मस्था 
चरपर्याये ॥ २३॥ भाग्यदारयोः स्थिरोभयोः ॥ २४॥ 
भाग्यकारका््यां मंगलपदम्‌ ॥ २५॥ मृत्यु मृत्युषि 
॥ २६॥ अन्येरन्‍्यथा ॥ २७॥ भूतमन्यत्‌ ॥ १२८॥ 
इत्युपदेशे आयु्दायापवादे तृतीये तृतीयः पादः ॥ डे ॥ 

पुनः पदढः पदे ॥ १ ॥ उपग्रहयुक्ते श्रीमंतः ॥ २॥ 
आधानपितुलेयमेषम्‌ ॥ ३ ॥ सूर्यात्‌ कर्मणि पित्रोः 
॥ 8 ॥ घुनः पद उत्तरयोः ॥ «॥ पदाभ्यां भगुसौम्य 
व्यतिरिक्ते ॥ ६॥ दिनकरे लाभेयोरेनिसंज्ञाः स्युश (१) 
॥ ७॥ प्रियालुपपत्तिः॥ ८॥ तज्ज पाकर्म ॥ ९॥ स्व- 
कमव्याप्रश्व ॥ १० ॥ दिनकरजिकोणे छाभपदे गर्भसं- 
पुवे॥॥-३१/%तज-गर्भपाते॥२% रविकेलंशे-शुक- 


तृतीयोष्ध्यायः । १२३ 


शोणितो ॥ ३३ ॥ गुरुचिशांशे ॥ १४ ॥ चंद्रहग्योगे 
॥ १५ ॥ मुकलिषुवयोः॥ १६॥ जुझरेतों ॥ १७॥ 
+ पिरियाकम॥ ३८॥ यस्याधान चंदरह्म्योगे ॥१९ 
+ । ओधानपरिपाकंच चंहबुधभगुयोगाभ्यामाधानप- 
रिमिते॥ २०॥ सुवर्णारणिसंयोगे ॥ २१॥ शनि 
हग्या नाभरधः ॥२२॥ गर्भवायुपखिन्ते ॥ २३॥ तत्न 
ऊतुना वुष्करखजा रव्यादिके लंतम्‌॥ २४॥ अहान- 
तिरंतः ॥ २५ ॥ अन्ययोनिगमैष्वजः ॥ २६॥ राहुचं- 
द्राभ्यों वीश्तमः ॥ २७॥ अवीरोपपत्तिः कर्मणि पाके 
एवं गर्भनिर्णयम््‌॥२८॥ स्थानायेः स्वांशगश्ध ॥२९॥ 
यथा धमशीले ॥३९॥ स्वांग्ग्रहेनींचउच्चयोः ॥ ३१॥ 
क्रियमेपलग्रेषु ॥ ३९॥ अथ रविप्राणा॥ ३३ ॥ नेस- 
गिकबलेप्वमियोगशूल इह जायते ॥ ३४ ॥ पं पुमान्‌ 
॥ रे«॥ बाण इति ॥ २६ ॥ अत्रोदाहारः ॥ ३७॥ 
केतुशनिभ्यां रक्तप्रदरः ॥३८॥ शनो पातयोगे कृष्ण- 
वर्ण: ॥ ३९ ॥ शानिशुक्रभ्यां इयामवर्णः ॥ ४० ॥ 
अरुशशिभ्यां गोरवणः ॥ ४१ ॥ शनिवुधाभ्यां नील- 
वर्ण' ॥ ४२ ॥ शनिकुजाभ्यां रक्तसुवर्णः ॥ ४३ ॥ 
शनिचंद्राभ्यां श्वेतवर्ण' ॥४७॥ स्वांगवशाहोरनीटा- 
दीनि ॥४५॥ तथाप्युद्राहरंति ॥४९॥ रेतः सिचन्प्रजा' 
प्रननयमिति विज्ञायते ॥ ४७॥ चरे पापहग्योगे 
पुश्ननोशी! ॥ ४८ ॥ शुकेटेग्योंगें पुत्रछाभः ॥४९॥ 


१२४ जेमिनीयसूत्राणि । 
पापशुभदग्योगाभ्यां प्रथमवर्णकमेण हासावृत्ति॥५०॥ 
यन्नवभागे नवांशाभ्यां संख्यावृद्धि' ॥%१॥ बीजयुग- 
वलयोबिंदुपतनकाले यमलभ्यामूर्ध्तः शुभपापयोश्र- 
रस्थिरयोरद्ध तोतादिकनेत्रविकृतोष्ठना[सिकम्ुखकण- 
केशदंतपटलपादांगहीनकुब्जवधिरसूछांगोपांगसुशिर के- 
शावतंचक्रबीनविपर्यासकुनखी वृषोन्नतबृहन्नाभिनेत्रः 
पाइवह एयोरंधकुब्नवामनसत्वस्वरनी चस्वर ही नस्व रे - 
त्यादिष्वपि पितमाजोबेलानि ॥ ५२ ॥ एपमक्षाणां 
बलानि ॥ «३ ॥ स्वपितभाग्ययोंः परिषाककाले 
॥ ५४ ॥-इति ततीयाध्याये गर्भवर्णननिर्णयो नाम 
चतुर्थ: पादः ॥ ४ ॥ समाप्तश्वाध्यायः ॥ हे ॥ 





अथ चतुर्थोष्ध्यायः । 

पितृदिनेशयोः प्राणिदेहः॥ ३॥ टाभचंद्रयोः 
प्राणिहद्यम ॥ २॥ लेयचंद्रयोः प्राणिशिरः ॥ हे ॥ 
भाग्यचंद्रयोः प्राणियुखम्‌ ॥ ४ ॥ कामचंद्रयोः प्राणि- 
कंठः ॥५॥ दारचंद्रयोः प्राणिबाहुः ॥५॥ मातचंद्रयोः 
प्राण्युद्रमू ॥ ७॥ ततश्वद्योः प्राणिनयनम्‌ ॥ ८ ॥ 
लाभचंद्रयोः प्राणिएृष्ठः ॥९॥ दिनचंद्रयोः प्राणिगुदः 
॥३०॥ धनचंद्रयोः प्राणिपादो ॥ ११॥ रिःफचंद्रयोः 
प्राणिलेत्रे.)..)३, ॥ ,शूलचंद्रयोः कर्णयो!-प्राणिकर्णों 


चतुर्थोष्ध्यायः । १२५ 
॥ १३ ॥ रोप्यचंद्रयोः प्राणिनासिके ॥ १४ ॥ एवं 
_ आदशभावानाम्‌ ॥ १५॥ प्राणिबल्ञनि ॥ १६॥ 
अश्राण्यपि पापहष्टः ॥१७॥ प्राणिनी शुभदर्टे ॥ १८॥ 
तत्तद्धावे जन्म सूचितम्‌॥ १९ ॥ आजन्मादिवपुःषु 
॥ २० ॥ पित्रोः ग्राककाले ॥ २१ ॥ शरमेव मातापि- 
तरी जनयतः ॥ २२ ॥ अशोणितो झीबश्च ॥ २३॥ 
एवं भावविचारः ॥ २४ ॥ अंकुशाभ्यां तु॥ २०,॥ 
वर्णमेदाश्रयेण ॥ २६ ॥ जीवेंदुबुधादयः ॥ २७॥ 
ब्राह्मणश्व रविः कुमः क्षत्रः ॥ २८॥ शानिः शुद्बश्र 
॥ २३९॥ शहुदरजातिः ॥ ३०॥ केतुश्वांडालः 
॥ ३१ ॥ वृणभेदेन पुत्रदाभाभ्यां मृगवर्णय्‌॥ ३२ ॥ 
आछुरजयं च॥ ३ेडे ॥ यदि पापबाहुलय तत्र रमणी- 
जालः ॥३४॥ सुखकैशानि ॥३५॥ पडानि ॥ ३६॥ 
शनिराहुकेतुजेषु वेपरीत्यम्‌ ॥ २७॥ तालुतेफोफस्य- 
शेवलेमित्रावरुणबले ()) ॥ ३८ ॥ मृत्युना कैवल्यम्‌ 
॥ ऐे९ ॥ शंगारे छा& ॥ ४०॥ प्राणपाणों बले 
॥ ४१ ॥ मृत्युविचित्ते ॥ 8२ ॥ माधुरीकन्ये ॥ 9३॥ 
मांजिष्ठे मगे॥ ४४॥ मालुषि कुरूपः॥ ४५॥ मरणे 
माने ॥ ७६॥ मायामालिंगे ॥ ४७॥ शुभेन कमणि 
 'पितृनियोजयों जयेत्‌ ॥ ४८ ॥ पापे मातरि मिश्रे 
आतरः ॥ ४९॥ शुभपापमिश्रे विरूपः॥ ५९० अमन ॥ 
मातुनाशोकः ॥ ५१ ॥ चंद्रागटग्कीगानि 
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तिपुरुषे कारहूपः ॥ <२॥ तिर्यग्द्शौ आयो निवृत्ति 
कारकः ॥ «३ ॥ शलेशयोदरियोशततोर गुरुदटे च 
॥ ५8॥ इति उपदेशे चतुथ प्रथमः पादः ॥ ३ ॥ 


बलपदयोः प्राणिमारकः ॥ १॥ रुद्राश्रयेषपि ॥२॥ 
भावेषपि बल्द॒ष्टांत॥ ऐे ॥ ओजयुग्मयोः प्राणिबलम्‌ 
॥ ४॥ अभिपर्यति भावानि ॥०॥ शुभान्‍्यतराणि च 
॥॥ प्रत्यकूशूले नित्यविकमे बुधशुकराभ्यां दृतोष्ठपट- 
लपाईवपाः ॥७॥ क्रकर्णाभ्यां मृत्युचित्तयोविषरीतम्‌ 
. ॥2॥ ठ्मे पिन्रकभावेदपि कामनाथयोरक्ये यमल॥ ९॥ 
कामनाथप्राणिनि शुभम्‌॥ ३ ०॥ स्पनाथप्राणिनि च्युत- 
योः॥ १ १॥ भावयोः प्राणिनि कक्ष्याद्वास)॥ १३॥ शुभ- 
योगबलान्चवम्‌॥ १ ३॥मिश्रे समा! प्राणिहीने विपरीतम्‌ 
॥१४॥ समे नित्यम ॥ १५॥ भाग्ययोबेलुम ॥ १६॥ 
गुरुचंद्रयोधर्मपनेक्ये कर्मबले ॥ १७ ॥ मेषे विपरीतस 
॥ १८ ॥ ततः प्राणाः स्वपितृयोगः ॥ १९॥ शुद्धः स्व- 
काले ॥ २०॥ अनुकूछलेये तुंग नीचे ॥१९॥ भावब- 
लाभ्यां तु॥२२॥ केंद्रतिकोणोपचयेषु राहुकुजो जान॒हा- 
वीरिकेवलराही तत्र निधनम्‌॥२३॥ भोमहम्योगाव्निश्व- 
येन ॥२४॥ तत्र शनो गुरुहग्योगे सेतुयोग्यं स्व॒त्रिकोण- 
राशिषु ॥२७॥ पढे चापदभावे स्वामिन इत्थम्‌॥२३॥ 
हस्वफलादिशुभगेयुतिशेषास्तन्ये ॥ २७॥ यूार्तेरूप 
च ॥ २८ ॥ स्कारकव्यतिरिक्तेषु ॥-२९॥भावबले 


हर चतुर्थोष्ध्याय$ । १२७ 

चंद्राअयेषपि ॥ ३० ॥ दारे मित्रस्वपितृभ्याम्‌ ॥३१॥ 
अआवशूलहश्या च.॥३२॥ पितनाथरएचा रोगः ॥३३॥ 
अत्रनाथरृश्या द्रिद्राः ॥३४॥ शूलनाथरए्चा व्ययञ्ञा- 
७ ॥ २५ ॥ रेपुनाथदशचा कर्म ॥ ३६॥ घननाथह- 
धया निरोगी च॥३७॥ माननाथरशचा प्रबलः ॥३८॥ 
दारेक्षदश्या सुखिनः ॥ ३९॥ कामेशरश्या प्रध्व॑सः 
॥ ४० ॥ भाग्यनाहष्स्या सुहूपः ॥ ४१ ॥ सर्वदृश्या 
अब ॥४२॥ दारभाग्ये च॥ ४३ ॥ वर्णपदाश्रयको- 
णंउु॥ ४४ ॥ शुक्के च ॥४५॥ कोणयोःशुभेषु मित्रप्रा- 
गएवंग ॥ ४३ ॥ केंद्रत्रिकोणयोः शुभे काल्वलानि 
।8७॥ इत्युपदेशसूत्रे चतु्ेष्ष्याये द्वितीयः पाद/२॥ 


बुधशुकयोथग्मे श्लीजननम्‌ ॥ १ ॥ कालनिर्णयादि 
॥२॥ अंशर्भेदेन लिप्तविलिप्ताः ॥ ३॥ कालकाः ॥8॥ 
अजलिताश् ॥ ५॥ द्विना द्विचतुःसंख्यादि ॥8॥ नव 
भागशेषे ॥७॥ आद्यंशके ॥८॥ अहक्रमेण वर्णम ॥ ९॥ 
एुमान्एुप्रजः ॥१ ०॥ अन्ये स्वियः ॥ ११॥ झीबे पूर्वा- 
परी ॥१२॥ एवं वणसंज्ञाः स्थुः ॥१ ३॥ नीचे दारांश- 
कः॥ १४ ॥ आशद्यादिस्ववर्णः ॥ १५ ॥ मित्रभेदाभ्यां 
चरपर्यायेण संज्ञाः स्थुः ॥ १६॥ धात्वादिरूपवर्णन 
॥१७॥ स्वांशगेंश्व बलः ॥१८॥ रविकुजो रक्तो ॥ रे 
बुधशुको स्यामो 20 ॥२०॥ कृष्णेत्राः पटक ॥२१॥ जि- 
त्रिभागे व 7 ७रं। (2 यपयाय २२ पे (2८ 
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॥२३॥ अंशस्येकस्य पंचधटिकाः ॥२४॥ एवं द्वाद- 
श पंच स्युः विघटिकादिकमेण ॥ २७ ॥ ओजे पुरुषः 
॥ २६ ॥ युग्मे ख्लियः ॥२७॥ ओजयुग्मयोः ख्लीपुरुषो 
॥२८॥ यथा मातरि वर्ण॥१९॥ मात्रा प्रसवकाठुसुखे- 
न॥ ३० ॥ राहिदुभ्यां स्लीनननम्‌ ॥ ३१ ॥ पुरुषतराः 
॥ ३२ ॥ वन्याराभ्यां पुरुषः ॥ रेड ॥ शनिवुधाभ्यां 
ख्लियः ॥ ३४ ॥ शनिचंद्राभ्यां कुनजः ॥ २५॥ शनिशु- 
क्राभ्यां हृपवत्या ॥ २६॥ शनिकेलोजारिणी ॥ ३७॥ 
तंत्र बुधांशे बहिर्जा रिणी॥३८॥ चंद्रशुक़ी कामी प्रवीण- 
तमश्व ॥ ३९॥ अंशरभेदेन ॥ ४० ॥ बुधशुकभ्याँ का- 
मी विरागतः ॥४१॥ तत्र केल॑ंशे ॥ ४२॥ गोपमन्य- 
तरः ॥४३॥ केलंशे बुधचंद्रदृष्टे सर्ववर्णाश्रयेषु संचारितः 
॥४४॥ पापह पुँश्वली ॥४५॥ सप्तमाष्मयोः पापब- 
ल्ये विधवा (१) ॥४६॥ तत्राश्मे कुजे केतुषु ॥४७॥ 
ट्ग्योगाभ्यां भतहंत्री ॥ ४$८॥ एकांशीेन ॥ ४९ ॥ 
ओजयुग्ममागया ॥ ५० ॥ नीचे विपर्ययः ॥ ५१ ॥ 
पड़वगादी सन्निषातहनने ॥ «२॥ मूर्तों रूपम्‌॥«३॥ 
भाग्यांशगेशंद्रबाहुल्‍ये बुधशुक्राभ्यां सुमतिः ॥ ५७ ॥ 
तत्र केतुना केत्वंशे दुगंधी ॥ ५५ | रविदृश्ले दंतवकी 
॥ ५६ ॥ कुजरफ्े क्रोधकरी ॥ ५७॥ इतरअहरग्योगः 
॥ «८ ॥ सोम्यश्व ॥ ५९ ॥ पापे पापबाहुल्‍या ॥६०॥ 
जमे गुणवती-॥ & 0 मिश्रेष्समाः १।०९२ ॥ एप्स- 


चतृथोष्ध्यायः । १२९ 
"मः संप्तमाछुहरितः ॥ ६३३॥ चजिकोणजिपडायेषु 
॥ 8॥ नीचे विपर्थयः॥ ६५॥ दिनभाग्ययोरानुकू- 
>> ३३॥ शुभेत्रसिश्रतरों च॥ ६७॥ चक्लुव॑र्णभे- 
पैन नित्याथ्॥ ६८ ॥ यत्ने अंशकतः ॥ ६९॥ राज्ये 
नीचे॥ ७०॥ घने कामी ॥७१॥ घमे मोक्षी ॥७२॥ 
घने पापी ॥ ७३॥ तत्र रूयंशे बारूविधवा ॥ ७४ ॥ 
रविजिकोणेबु च॥ ७५॥ चंद्े कामिनी॥७६॥ चंद्र- 
त्रिकोणेदु च कुजकुरूपिकोधी ॥ ७७॥ कुजज़िकोणेषु 
च॥ ७3८ ॥ बुधे वंष्या॥ ७९ ॥ बुधे जिकोणेषु चागरो 
पतिभक्तिप्रायर्गी ॥ ८० ॥ गुरुतिकोणेषु च॥ ८१ ॥ 
शुके सर्वतोभाग्यकारिणी ॥ ८२॥ शुक्रत्रिकोणेषु च्‌ 
॥ ८डे ॥ शनो कामिनी च पुरुषः ॥ ८४ ॥ शनित्रि- 
कोणेषु च॥ ८«॥ राहुसरवकर्मात्मकेषु राहत्रिकोणे- 
घुच॥ ८६॥ केतो चंडाली तत्समानवर्ती ॥ ८७॥ 
तबत्रिकोणेषु च॥ ८८ ॥ एवं वर्णसंज्ञाः स्युः ॥ ८९॥ 
चक्कुहीनम्‌ ॥ ९० ॥ वर्णाजिशांशे आद्यापहारे ॥ ९१ ॥ 
पापत्रिकोणेषु च॥ ९२ ॥ यथास्वं नीचेषु च॥९३॥ 
अंशग्रहबलानाम्‌ ॥९४॥ रविशुक्राभ्यां प्रथमम्‌ 
॥ »७॥ रविचंद्राभ्यां द्वितीयम्‌ ॥ ९६॥ रविकुना- 
भ्यां तृतीयम्‌ ॥ ९७॥ रविबुधाभ्यां चतुर्थम्‌ ॥ ९८॥ 
रविराहुभ्यां सप्तमम्त ॥ ९९ ॥ रविकेतुभ्यामश्मम्‌ 
॥ ३०० ॥ हब पद स्म्भाग्ययोवेजयेत ॥ $॥ 


९ 
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लामे च तत्र ठाभयोः ॥ २॥ शुमे न दोषः ॥ रे ॥ 
शुभपापयोन कचित्‌ ॥ ४ ॥ रंभापवाद सोम्यत्रिकोणे 
मृगवर्गादि ॥ ५॥ स्वत्रिशांशः स्व॒नीचभवने ॥ ३ ॥ 
यथा मृगतोल्यादि ॥ ७॥ आदंशभभेदेषु ॥ ८॥ राहु- 
केतुभ्यां प्रवंधः॥ ९॥ वर्गोत्तमकाले॥ ३१०॥ आग 
बंठानि॥ ११॥ नवत्रिषंडाययोरंशः ॥ १२॥ संताह- 
गुंणचेष्टिताः ॥ १३ ॥ ग॒ुभागेन कतेव्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
लक्षरुक्यापवादयों: ॥ १५॥ कमात्छूर शुभाभ्यां च 
व्युत्तमादुभयाययो ॥१३॥ रंध्रसप्तमयोरेतत्‌ ॥ १७॥ 
बंल्सचरिते छुवा'॥ १८॥ एतद्योगविहीनस्तु निश्चि- 
त्यः ल्लीनातके ॥१९॥ इंति गुरुणाभ्यों वर्ण: ॥5०॥ 
स्वपितवर्णश्व॥ १२९१॥ हइत्युपदेशसूत्रे चतुथाष्याय 
तृतीयः पादः ॥ है॥ . /- 5 


गुणेष॒ गुणरमणी-॥ १-॥. केंद्रत्रिकोणेषु शुभवगषु 
॥ २॥ : अंकारमंदफलयोः < पुमाँश्च, ॥ रे ॥ .. चंढबु- 
धाभ्यां श्ली च॥ ७॥ हृग्योगाभ्यांमपि -॥ ५ ॥ 
यथा निहेरणम्‌ ॥ < ॥ रोगे पापे वेधवी पॉपहं- 
ग्योगा निश्चयेन॥ ७॥ उच्चे विलंबात्‌॥ <॥ नीचे 
क्षिप्रम॥ ९॥ मिश्रे मिश्रात्‌॥ १० ॥ चंद्रकुनहशो 
निश्नयेन ॥ ११॥ आशा आत्मजस्री॥ १२॥ काये 
पापे कोंणे वां ॥१३॥ पापंहस्योगकाले वियोनिसंज्ञा- 

विधिलादितिं॥ १9 ॥'धालादिवर्णकांले ॥१५॥ 


चतुर्थोद्ध्यायः । --+१३१ 
भावप्रिवधनेन ॥ १६॥ उच्चे स्वांशवर्गः ॥ १७॥ 
अधाशे पश्चादियोनिसंबंधः ॥ १८ ॥ मध्ये सृगा 
॥ १3 ॥ अंत्य कोटकादयः ॥ २० ॥ एवसुभो शुभ- 
लोके ॥ २१ ॥ रविशुक्राभ्यां पापपूर्वम्‌ ॥ २२॥ 
अन्यरन्यथा॥ २३ ॥ अन्न शुभः केतुः॥ २४ ॥ पाप- 
दृग्योगान्न ॥ २५ ॥ रविराहुशुकाः ॥ २६ ॥ गुरुश्वेके- 
काछाहम्योगमिति ॥ १७॥ यथा चंद्रम॥ २८॥ तत्न 
गुरुवग स्वाम्येशे च ॥०५९॥ स्वेशभूमित्रनीचांशकश् 
॥ ३० ॥ पूर्णदुशह्वारांतरालाश्व ॥ ३१ ॥ शुभवगग 
शुभदृष्टियुतः ॥ ३५ ॥. अंशे मित्रभेदात्‌ ॥ २३ ॥ 
स्वानद्तुल्ये वा ॥ ३४ ॥ वर्ग नवांशश्व ॥ ३७ ॥ तत्र 
जञानाज्ञानेबु ॥३६३॥ पुत्रमणिरमणी ॥३७॥ बुधकेतुवी 
॥३८॥ शुभचंद्राभ्याम्‌ ॥३९॥ स्वल्मनाथाश्व॥४ ०) 


इत्युपदेशमूत्रे वियोनिभेद्ों नाम चतुर्थाष्याय- _ 
स्य चतुर्थ: पादः समाप्त ॥ 8॥. ४ 


इति जेमिनीयसूत्राणि समाप्तानि । 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- ५ 

गड़ाबवेष्णु श्रीकृष्णदास $ खेमराज श्रीकृष्णदास, ४ 
.४ लक्ष्मीवेडडटेश्वर्‌ * स्टीम>प्रे्त “ओवेक्टेश्वर” स्टीम-प्रेस, | - 
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